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सन्‌ १६४० में स्वामी समन्तभद्रके सभी उपत्तण्ध अन्थोंका 
एक बहुत बढ़िया संस्करण “समन्तभद्रभारती” के नामसे, 
विशिष्ट हिन्दी अनुवादादिक्रे साथ, वीर-सेवा-मन्दिरसे निका- 
लनेका बिचार मेरे मनमें उत्पन्न हुआ था, जिसे अनेक 
विद्वानोंने बहुत पसन्द किया था। इस ग्रन्थराजका कार्य 
सुचारु रूपसे शीघ्र सम्पन्न होनेके लिये जब विद्वानॉके सामने 
सहयोगकी योजना रखी गई तो कई विद्वानोंने बिल्कुल सेवा- 
भावसे--स्वासी समन्तभद्रके ऋणसे कुछ उऋण होनेके खया- 
लसे--एक-एक प्रन्थके अनुवादकार्यको बॉट लिया। चुनाँचे 
अक्तचर सन्‌ १६४० के “अनेकान्त” की किरण १२ सें जब वीर 
सेवामन्दिरकी विज्ञप्ति-हारा “समन्तभद्रभारतीकी प्रकाशन- 
योजना? प्रकट की गई और उसकी सारी रूप-रेखा स्पष्ट की गई 
तब उसमें बड़ी प्रसन्‍नताके साथ यह घोषणा की गई थी कि:-- 

“पं० वंशीघरजी व्याकरणाचाय ने 'बृहत्‌ स्वयम्भूस्तोत्रः का 
प० फूलचन्द्रजी शास्त्रीने 'युक्त्यनुशासन” क', पं० पननालालजी 
साहित्याचायने “ज्ञिनशतकः नामकी स्तृतिविद्याका और न्याया- 
चार्ये पं० महेन्द्रकुमारजीने 'देवागस” नामक आप्तसीमांसा- 
का अनुवाद करना सहप स्वीकार किया हे-कई विद्वानोंने 
अपना अनुवादकाय प्रारम्भ भी कर दिया हे। अबशिष्ट 
'एल्नकरण्डक' नासक उपासकाध्ययनका अनुवाद मेरे हिस्से में 
रहा हैं, प्रस्तावना तथा जीवन-चरित्र लिखनेका भार भी मेरे 
ही ऊर रहेगा, जिसमें मेरे लिये अनुवादककों तथा दूसरे विद्वा- 
नॉका सहयोग भी बांछनीय होगा ।”? 


जिन बट जी। 


प्र स्तुतिविदा 
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पं० वंशीधरजीने अनुवाद-कार्य प्रारम्भ ज़रूर किया था। 
ओर उसका कुछ नमूना मुझे देखने आदिके लिये भेजा भी 
था | प० फूलचन्द्रजो भोर पं० महेन्द्रकुमारजीने अपना-अपना 
अनुवादकार्य आरम्भ किया या कि नहीं, यह मुझे कुछ सालूम 
नहीं हो सका, परन्तु ये तीनों ही विद्वान अपनी-अपनी कुछ 
परिस्थितियोंके वश नियत अनुवादको प्रस्तुत करके देनेमे 
समर्थ नहीं हो सके, जिसका मुझे बढ़ा अफसोस रहा। और 
इस लिये 'रत्नकरण्डक” का अनुवाद समाप्त करनेके कुछ अर्स 
बाद मेंने स्वयम्भूस्तोत्र रे अनुवादकों स्वयं अपने दाथमे लिया 
ओर प्रतिज्ञा-4द्ध होकर नियमसे उसका छुछु-न-कुड कार्य प्रति- 
दिन करता ही रहा। साथ ही उसे अनेकान्तमें 'समन्तभद्र- 
भारतीऊे कुछ नमृने' शीष सके नीचे प्रकाशित करना भी प्रारम्भ 
करदिया, जिससे कहीं कुछ भूल हो तो वह सुघरजाय । उसकी 
समाप्तिके बाद 'युक्त्यनुशासन? के अनुवादकों भी हाथमें लिया 
गया | यह अनुवाद अभी एक तिहद्ाईके करीब ही हो पाया था 
कि कानपुरमें द्वि० जनपरिपद्फे अविवेशनपर अपने बाक्सके 
चोरी चले जानेपर वह भी साथमें चल्मा गया ! उसके इस 
प्रकार चोरी चले जानेपर चित्तको बहुत आघात पहुँचा और 
फिर अर्से तक उस अनुवादकाय में प्रवृत्ति ही नहीं दो सकी। 
आखिर अपनी एक वर्षगांठके अबसरपर उस अनुवादकी 
भी प्रतिन्न लीगई और तबसे वह नियमित रूपसे बराबर होता 
रद्दा तथा समाप्त हो गया | उसे भी अनेकान्तमें प्रकाशित किया 
जाता रहा है। इस तरह मेरे द्वारा दोन भ्रन्थोंका अनुवाद 
प्रस्तुत ७ या गया है । 'देवागम! का अनुवाद भी अब मुझे ही 
करना है, क्योंकि इस वीचमे एक दूसरे विद्वानको भी उसका 
अनुवाद दिया गया था परन्तु कई व द्वो जानेपर भी वे उसे 
करके नहीं दे सके, तब उसका भी अनुवाद स्वयं द्वी करनेका 
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विचार स्थिर किया गया । हा 

प० पन्‍नालालजी 'वसनन्‍्त”ः अपना वह अनुवाद बहुतेचर्षे 
पहले ही भेज चुके थे जो इस ग्रन्थक्रे साथ प्रकाशित हो रहा है । 
कितने ही वर्ष गे यह समन्तभद्रभारतीके अन्य ग्रन्थोंके अनुवाद- 
की प्रतीक्षामे पड़ा रहा और जब विद्वानोंके सहयोगाभातर तथा 
प्रेस ओर कागजकी कुछ परिस्थितियोंके वश समन्तभद्रभारती- 
का अभी उस रूपमे प्रकाशित करना अशक्य जान पड़ा जिस- 
रूपमे उसके प्रकाशनकी सूचना उक्त विज्ञप्तिमे की गई थी तब 
समन्तभद्रभारतीऊे ग्रन्धोंकों प्रारम्भमें अलग-अलग प्रकाशित 
करनेका ही निश्चय करना पड़ा | तदनुसार सबसे पहले 'स्वय- 
म्मुस्तोन्रः को प्रेसमे दिया गया। यह ग्रन्थ असेंसे प्रेसमे ही 
छुपा हुआ रक्खा है । इसकी अभीष्ट प्रस्तावना लिखनेका मुझे 
ऋभी तक अवसर नहीं मिल सका, इसीसे प्रकाशमें नहीं 
लाया जा सका | अब इस ग्रन्थके बाद जल्दी ही प्रकाशमें 
आएगा और उसके अन्‍न्तर “थुकत्यनुशासन”ः तथा 'समीचीन 
धमंशास्त्र' नामसे रत्तकरए्डक भी अपने भ्राष्यसहित प्रकाशमे 
ज्ञाया जाएगा। पिछले ग्रन्थकी ४-५ कारिकाओंके भाष्यका 
नमना अनेकान्तमें प्रकाशित हो चुका है, और इससे अनेक 
सज्जन उस भाष्यको देखनेके लिये भी बहुत ही उत्कंठित हैं। 

प्रेस तथा कागज्ञ आदिकी कुछ परिस्थितियोंक्रे वश प्रस्तुत 
ग्रन्थ अभी तक प्रेसमें नहीं दिया जासका था और इसके कारण 
अनुवादकज्ञीको कितनी ही प्रतीक्षा करनी पड़ी, जिसका मुझे 
खेद है । साथ ही उनका यह थैय॑ प्रशंसनीय है और इसके 
लिये मेरे हृदयमे स्थान हे। अपने इस अनु॒वादके लिये वे 
समाजके धन्यवाद-प.त्र है | 

इस ग्रन्थका एक सस्करण आजसे कोई ३८ व्ष पहले सन्‌ 
१६१२ में स्वर्गीय प० पन्नालालज्ी बाकलीवालने पं० लालारामजी 
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के अनुवादके साथ काशीसे प्रकाशित किया था, जो आजकल 
प्रायः अप्राप्य है । उम्र संस्करणसे वर्तमान संस्करण अनुव[दके 
अलावा पाठःशुद्धि, प्रस्तावना, पद्यानुक्रम और चिन्नालंकारोंके 
स्पष्टीफरण आदिकी दृष्टिसे अपनों खास विशेपता रखता है 
ओर 'अधिफ उपयोगी बन गया है। 


शअन्तमें मुझे यह प्रस्ट करते हुए बडा ही खेद होता है कि 
प्रफरीडिंगमे चहुत कुछ सावधानो रकखे जानेपर भो परावी- 
नताऊे अभिशापरूप तीन पेजके करीबका शुद्धिपन्न लगाना 
पड़ा है | अस्तु ; कुछ प्रकाशक अपनी छपाईके दोपको छिपाने- 
के लिये साथमे शुद्धिपन्रका लगाना पसद नहीं करते जबकि 
उनके प्रकाशनोंमे बहुत कुछ अशुद्धियाँ होती हैं परन्तु अपनेको 
बैसा करके दूसरोको अधेरेमें रखना इष्ट नहीं हे और इसीसे 
'अशुद्धि-सशोधन'का साथमें लगाना आवश्यक सममा गया है। 


देहली (दरियागंज) जुगलकिशोर मुख्तार 
ता० २३ जुलाई १६४५०. अधिष्ठाता 'वीरसेवामन्दिरः 
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समन्तभद्र-भारतीके अंगस्वरूप 'स्तुतिविद्या! 
नामक इस सुन्दर ग्रन्थके प्रकाशनका श्रेय 
श्रीमान्‌ बाबू मन्दल्लालजी जेन सुपुत्र सेठ राम- 
जीवनजी सराबगी कलकत्ताको प्राप्त है,जिन्‍्हों- 
ने श्र त-सेवाकी उदार भावनाओंसे प्रेरित हो- 
कर दो वर्ष हुए वीरसेवामन्दिरको अनेक पग्रन्थों- 
के अनुवादादि-सहित प्रकाशनाथ दस हज़ार 
रुपयेकी सहायता प्रदान की थी ओर जिससे 
अन्य दो ग्रन्थोंके अलावा श्रीविधानन्द स्वामीका 
आप्तपरीक्षार नामका महान्‌ ग्रन्थ संस्कृत 
स्वोपज्ञटीका ओर हिन्दी अनुवादादिके साथ 
प्रकाशित हो चुका है। यह ग्रन्थ भी उसी 
आधिक सहायतासे प्रकाशित हो रहा है। अतः 
प्रकाशनके इस शुभ अवसरपर आपका साभार 
स्मरण करते हुए आपको हादिक धन्यवाद 
समर्पित हे । 
जुगलकिशोर मुख्तार 
अधिष्ठाता 'वीरसेवामन्दिर! 
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आय । 


अनुवादकके दो शब्द 


जे 
करन अं 
छः 


श्रीकुन्दकुन्दाचाय, और श्रोसमन्तभद्रस्वामी ये दोनो 
महात्मा वर्तमान दिगम्बर जैन साहत्यके प्राशप्रतिप्ठापक हैं । 
इनकी अमर रचनाओने दिगम्बर जन साहित्यकी श्रोवृद्धिफक साथ 
उसकी कीर्तिको समुज्ज्वचल स्या हैं। बहुत समयसे मेरी 
इच्छा है कि उक्त दोनों आचार्योाक्री सभी उपलब्ध रचनाएँ उनके 
प्रामाणिक जीवनचरि तके साथ 'कुन्दकुन्दभारती” और 'समनन्‍्त- 
भद्रभारती” के नामसे प्रकाशित की जायें । एक समय था कि जग्र 
लोग सूत्ररूप संज्षिप्त रचनाको मान देते थे,उसके बाद बृतत्ति और 
भाष्य ग्रन्थोको सानन्‍्यता मिलने लगी । मूल लेसकाक सारपूणो 
सक्तिप्त लेख वृत्ति-भाष्य और टीकाकारोके बृहदू्‌ बक्तव्योसे 
वेप्टित होकर सामने आये भाषाकारों और टोकाकारोम हृस- 
बातफी होढ़सी होने लगी कि सत्तिप्त रचनाओं » देग्वें कौन अधिक 
विस्तृत कर सकता हैं। अब कुछ समय बदला ह और लोगेंकि 
हृम्यस पुन यह आकाक्षा होने लगी हैँ कि मूल लेखकके सार- 
पूण स्वतन्त्र अभिप्रायकों टीकाकारंकि बृहद वत्तन्योंसे अलग 
किया जावे । इसीसे “कुन्दकुन्द्रभारती' और “ मन्तभद्रभारतीः 
में दानों आचायकि भूल ग्रनन्‍्योंफो सरल सक्तिप्त अनुवादक 
साथ सफकलितव करनेकी मेरी इच्छा रही है । 

लगभग आठ दस वर्ष हुए तब अनवरत साहित्य-सेची 
वयोबुद्ध श्रीजुगललकिशोरजी मुख्तारने मुझे इस 'आशयका 
एक पत्र लिखा ऊ्रिर्मे वीरसेवासन्दिरसे 'समन्तभद्रभारती! 


अलुवादकके दो शब्द्‌ 


नामक ग्रन्थ प्रकाशित करना चाहता हूँ,ज़िसमें ससन्तर्मे द्रस्व[सीं- 
के उपल्ब्व समस्त भ्रन्थोका आधुनिक हिन्दीमें सरत्न सक्षिप्त 
अनुवाद होगा | आप स्तुतिविद्या ( जिनशतक ) का 5 नुवाद 
करदें। बाबूजीका उक्त आशयबाला पन्न पाकर मुझे बहुत प्रस- 
ज्ञता हुई आर मेन स्तुतिवद्याका अनुवाद लिखनेकी स्वीकृति 
दे दी । साथही कार्य प्रारम्भ भी कर दिया । दो माहमे यह कार्य 
पूर्ण होगया और प्रेसकापी तैयार कर मैने मुख्तारजीके पास 
सेज दी। मेरा खयाल है कि सहयोग और स।घधर्नाके अभावसमें 
मुख्तारजी *पना इच्छानुसार 'समन्तभद्रभारती” को प्रकाशित 
करनेमें शीघ्र हा अग्नसर नहीं हो सके । उन्होंन समनन्‍्तमभ द्वस्वासी- 
के कुछ प्रन्थ फुटकर रूपपे प्रकाशित करना स्थिर क्रिया और 
तदनुप्तार 'स्वयस्पूस्तोत्रः आदि कुछ अन्थोंकी वीरसेवामन्दिरसे 
प्रकाशित भो किया जाने लगा। अब स्तुतिविद्या? भ्री प्रका- 
शित कर रह है। ज्ञिस रूपम॑ में इसे जनताके समत्त रखना 
चाहवा था उस रूपमें तो नहीं रख सका हूँ। पर पूर्ण साधनोंके 
अभावमसें जिस रूपमें भी इसे सामने रख रहा हूँ वह 'समन्त- 
भद्रभारतीः का एक परिचायक अछ्ग ही होगा। 

स्तुतिविद्या (जिनशतक) एक शब्दालंकार- प्रधान काव्यग्रन्थ 
है इससे यमक तथा चित्रालंकार के जिन विविध रूपोंको आचाये 
महोद्यने सासने रक्खा है उन्हें देखकर आपके अगाध काब्य- 
कौशलका सहज ही पता चल जाता है। मेरा अदुभव है कि 
अथोलकारकी अपेक्षा शब्दालंकारकी रचना करना अत्यन्त 
कष्टसाध्य है| कुद् उत्तरवर्ती साहित्यकारोंने भले ही शब्दा- 
लंकारको काज्यके अन्तर्गत गडुभूत मानकर उपेक्षित किया है 
परन्तु उनके पूववर्ती आचार्योने इसे बहुत ही महत्व दिया है। 
ञअस्तु । 

जिनशत॒क, यद्यपि संस्कृतटीका और पं० ल्ाल्ञारामजी कृत 


२० स्तुतिवधा 


लीन -+ > + « पा ही ऑन हे सी ली ली 


हिन्दी अनुवादक साथ पहले काशीसे प्रकट हो चुका दै तथापि 
इसके आधुनिक अनुवादकी आवश्यकता थी। मैंने पृथमुद्रित 
पुस्तककी अशुद्धियोंक्ी यथाशक्ति दूर करनेका प्रथरन किया है 
ओर कितने ही श्लोफों शो बृहद भावाथे देकर स्पष्ट भी किया है । 
पादू-टिप्पणोमें अलकारगत तथा श्लोक-सम्बन्धी विशेषताकों 
प्रदर्शित क्रिया है | आवश्यमतानुलार संस्कृत टिप्पण भी 
कहीं-कहीं साथमें लगाये हैं और अंतम चित्रालकारफे चित्र भी 
क्रमशः सकलित किए हैं | जदां तक भो हो सका है मेंने अपने 
अनुवादम सस्कृत टीकाफारके भावकों सुरक्षित रखा है, फिर 
भी जहा कहीं मुझे सस्कृतटीकासे कुछ विभिन्‍नता प्रदर्शित 
करनी थी वहा टिप्पणमें उल्लेख कर नूतन सस्कृतटीफा भी 
लिखदी है; जेसा कि ८७ वे श्लोकके अनुवादर्स किया गया है । 

प्रयत्त करनेपर भी इस गहन भन्वके अनुवादादिमें मरे 
द्वारा भूलोंका होना अथवा अशुद्धियोंका रह जाना सभब दे 
जिनके लिये में विद्वानासे क्षमाप्राथी हूँ । 


सागर नम्र॒ 
ता० २२-६-१६४० पन्‍नालाल जन 


अस्तावना 


ग्रन्थू-ताम 

इस ग्रन्थका मूलनाम 'स्नुतिविद्य? है, जैसा कि आदिम 
मंगलपथमे प्रयुक्त हुए 'स्तुतिविय्ां प्रसाधये! इस प्रविज्ञा- 
वाक्यसे जाना जाता है। ग्रन्थका “गत्वेकस्तुतिमेव! नामका जो 
अन्तिभ पद्म कवि और काव्य नामक्री लिए हुए एक 
चक्रवृत्त रूपमे चित्रकाव्य है उत्तकी छह आरों और नव वलया- 
वाली चित्ररचनापरसे ग्रन्थका नाम “जिनस्तुतिश॒त॑? निकलता 


है, जेसा कि टीकाकारने व्यक्त किया है और इसलिये अन्थका 
दूसरा नाम 'जिनस्तुतिशतः है जो ग्रन्थकारको इष्ट रहा मालूम 
होता है। यह नाम जिनस्तुतियोंके रू4में स्तुतिविद्याके पद्मोंकी 
प्रधान संख्याको साथमें लिये हुए हे ओर इसलिये इसे स्तुति- 
संख्या-परक नाम सममना चाहिये। जो भ्रन्थनाम सख्यापरक 
होते हैं उनमें 'शत? की सख्याके लिय ऐसा नियम नहों है कि 
ग्रन्थकी पद्मयसंस्या पूरी सौही हो वह दो चार दस बीस 
अधिक भी हो सकती है; जेसे समाधिशतककी पद्य- 
संख्या १०४ और भूधरजेनशतककी १८७ हैं। और भी 
बहुतसे शत-संख्यापरक ग्रन्थनामॉंका ऐसा ही हाल है । 
भारतमें बहुत प्राचीनकालसे कुछ चीजोंके विषयमे ऐसा दस्तूर 
रहा है कि वे सौकी संख्या अथवा सेंकड़ेके रूपमें खरीदी 
जानेपर कुछ अधिक संख्यामे ही मिलती हैं, जैसे आम कहीं 
११२ और कहीं १२० की संख्यामें मिलते हैं इत्यादि । शतक 
ग्रन्थोंमें भी भन्थकारोंकी प्रायः ऐसी ही नीति रही है--उन्होंने 


२ स्तुति-बिद्या 


>> हल सी न जे ऊ.. अधि +खज लाला 


शत” कहकर भी शतसे प्रायः कु अधिक पद्म ही श्रपने 
पाठऊोंफों प्रदान किये हैं। इस इष्टिसे प्रस्तुत मन्थमे ११६ पद्य 
होते हुए भो उसका “जिनस्तुतिशतं! यह नाम साथक जान पड़ता 
हैं । 'शतः और 'शतऊः दोनों एकार्थक हैं अतः त्िनस्तुतिशत॑ः 
को 'ज्ञिनस्तुतिशतक! भी कहा जाता है। 'मिनस्तुतिशतक? क 
वबादको सक्षिप्तरूप जिनशतक” होगया है ओर यह प्रन्थका 
तोसरा नाम है, जिसे टीऊाकारने 'जिनशतकनामेति! इस 


वाक्यके द्वारा प्रारंभमें ही व्यक्त किया है । साथ ही, 'स्तुति- 
विद्या' नामका भी उल्लेख किया हैँ। यह ग्रन्थ अलदू रोकी 
प्रधानताको लिये हुए हैं और इसलिये 'अनेक प्रन्यप्रतियोंमें 
इसे 'जिनशतालकार” अथवा 'जिनशतकालदूर” जेसे नामस 
भी उल्लेखित किया गया है और इसलिये यह ग्रन्थका चौथा 
नाम अथवा ग्न्थनामका चौथा ससरकरण है । 
ग्रन्थ-परिचय 

समन्तभद्र-भारतीका अ्ंगरूप यह ग्रन्थ जिन स्तुति-विषयक 

समें वृषभादि चतुधिशतिजिनोंकी-चौबीस जैन तीर्थ- 

हुर्शंकी--अलंकछृत भाषामें बडी ही कलात्मक रतुति की गईं है । 
फही श्लोकफे एक चरणको उलट कर रख इनेंसे दूसरा चरण" 
पृवाधकों उक्टकर रख देनेसे उत्तराध" और समचे शलोककों 
उलटकर रखदनेसे दूसरा श्लोक बन गया हैँ। कहद्दी कहीं 
चघरणके पू्वाध-उत्तराधमें भी ऐसा हवा क्रम रक्‍सा गया* हैं. और 
फह्टी कहीं एफ चरण में क्रमशः जो अक्तर हैं वे ही दूसरे चरण 
में है, पृराध मे जो अक्षर हैं वे ही उत्तराधेम हैं. और पृर्ववर्ती 


जलन 
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श्लोकमे जो अक्तर हैं वे ही उत्तरवर्ती श्लोकमे हें; परन्तु अथ 
उन सबका एक-दूसरे से प्राय: भिन्‍न है और वह अक्षरों 
सटा कर तथा अलगसे रखकर भिन्न भिन्न शब्दों तथ| पदाको 
कल्पना-द्वारा संगठित किया गया है?। श्लोक नं० १०२ का 
उत्तराधे है-“श्रीमते वद्ध मानाय नमो नमितविद्विषे |! 
अगले दो श्लोकोका भी यही उत्तराधे इसी >क्षुर-क्रमको ये 
हुए है; परन्तु वहाँ अक्षरोंक्रे विन्यसभेद और पदादिककी 
जुदी कल्पनाओंसे अर्थ प्रायः बदल गया है । 

कितने ही श्लोक ग्रन्थमें ऐसे है जिनमें पूर्वाधक्रे बिषमसं- 
ख्याक्ु अक्षरोंको उत्तराधके समसख्याहु अज्षरोंके साथ क्रमशः 
मिलकर पढ़नेसे पूवाधे और उत्तराधेके विषमसंख्याइ अक्षरों 
को पृर्वा्धके समसंख्याइु अक्षरोंके साथ क्रमश :सिलकर पढ़ने- 
से उत्तराध होजाता है । ये श्लोक 'झुरजः अथवा 'मुरजबन्धः 
कहलाते हैं; क्‍योंकि इनमें सृदब्के बन्धनों जेसी चित्राकृतिको 
लिये हुए अक्षरोंका बन्धन रकखा गया है। ये चित्रालझ्लार 
थोड़े थोड़ेसे अन्तरके कारण अनेक भेद्दोंको लिये हए हैं। 
ओर अनेक श्ल्लोकॉर्में -समाविष्ट किये गये हैं। कुछ श्लोक 
ऐसे भी कलापूर्ण हैं जिनके प्रथमादि चार चरणोंके चार 
आय अक्षुरोंकों अन्तिमांदि चरणोंके चार अन्तिम अक्तरोंके 
साथ मिलाकर पढ़नेसे प्रथम चरण बन जाता है | इसी तरह 
प्रथमादि चरणोंके द्वितीयादि अक्षरोंको अन्तिमादि चरणोंके 
उपान्त्यादि अक्षरोंके साथ साथ क्रमशः मिलाकर पढ़नेपर 
द्वितीयादि चरण बनजाते हैं, ऐसे श्लोक “अधे भ्रम” कहलाते हैं 


१. देखो, श्लोक ४, १९; २९३ ९२; ११-३२५ १६-१०, ३५-३८, 
४६-४०, ७६-७७, ६३-६४, १०६-१०७ | २, देखो श्क्लोक न० ३५ 
४, १८, १०, २०, २१, २७, ३६, ४३, ४४, <६, ६०,६२। 
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दो व्य5्जनाक्षरोंसे ही जिनका सारा शरीर निर्मित हुआ हैं । 
१७ वो श्लोक ऐसा है जिसका प्रत्येक पाद भिन्‍न प्रकारके एक- 
एक अक्तरसे वना है ओर वे अत्तर हें क्रमशः य, न, म, त | 
साथ ही, तितोतिता तु तेतीतः नामका १३वां श्लोक ऐसा भी है 
अिप्के सारे शरीरका निर्माण एक ही तकार अक्षरसे 
हुआ है । 

इस प्रकार यह ग्रन्थ शब्दालक्ार, अथोलड्ा ए ओर चित्ना- 
लड्ढारके अनेक भेद-प्रभेदोंसे अलंकृत है ओर इसीसे टीकाकार 
महोदयने टी सके प्रारभमें हो इस कृतिकी समस्तगुणगणोपेता' 


विशेषणके साथ सिर्वालंकारभूषिता? (प्राय: सब अलकारोंसे , 
भूषित ) लिखा है । सचमुच यह गूह गन्थ प्रन्थकारसहोदयके 
अपूर्व काव्य-फौशल, अद्भुत व्याकरण-पाण्डित्य और अद्वितीय 
शब्दाधिपत्यकों सुचित करता है। इसकी दुर्बाधताका उल्लेख 
टीकाकारने 'योगिनामपि हुष्करा!--बोगियोंके लिये भी 
दुगंस (कठिनतामे धोधगम्य)--विशेषणक्रे द्वारा किया है और 
साथ ही इस कृतिको 'सेदूगुणाधारा! ( उत्तम गुणोंको आधार 
भूत) बतलाते हुए 'सुपश्मिनी! भी सूचित क्रिया है और इससे 
इसके अंगोंकी कोमलता, सुरभिता और सुन्दरताका भी सहज 
सुचन हो जाता है, जो ग्रन्थ पे पद पदपर लक्षित होती है। 
ग्रन्थरचनाका उद्देश्य 

इस अन्थकी रचनाका उद्दश्य, ग्रन्थके प्रथम पथमे 
'आगसां जय! बाक्यके द्वारा 'पापोंको जीतना? बतलाया हे 








१. दोनों, पथ घ० ५१, १२, ९१५, ८९) 8३, ६४, ६७, १००, 
१०६१ 


६ स्तुतिविद्या 


अजील+जी ली ही ++ ८०८६ ८:४०: 


ओर दूसरे अनेक पद्मामे भी जिनस्तुतिसे पापोंके जीते जानेका 

भाव व्यक्त किया है। परन्तु जिनस्तुतिसे पाप कैसे जीते जाते हैं 
यह एक बड़ा ही रहतश्यपूरों विषय है। यहां उसके स्पष्टीकर- 
ण॒का विशेष अवसर नहीं है, फिर भी संक्षेपमे इतना ज़रूर 
चतत्ना देना होगा कि जिन तोथंक्लरोंकी स्तुति की गई है वे सब 
पाप विजेता हुए हैं--उन्होंने अज्लान-मोह तथा काम-फोधादि 
पापप्रकृृतियों पर पूर्णतः विजय प्राप्त की है। उनके चिन्तन और 
आराधनसे अथवा हृदयमन्दिरमे उनके प्रति...त (विराजमान) 
होनेसे पाप खड़े नहीं रह सकते--पापोंके दृढ़ बन्धन उसी 
प्रकार ढीले पड़जाते हैं जिस प्रकार कि चन्दनके वृक्षपर मोरके 
आनेसे उससे लिपटे हुए सांप ढीले पड़ जाते हैं. और वे अपने 
विजेतासे घबराकर कहीं भाग निकलनेकी सोचने लगते हैं।* 
अथवा यों कहिये कि उन पुण्यपुरुषोके ध्यानादिकसे आत्माका बहू 
निष्पाप शुद्ध स्वरूप सामने आता है जो सभी जीवोंकी सामान्य 
सम्पत्ति है और जिसे प्राप्त करनेके सभी भव्यजीव अधिकारी 
हैं। उस शुद्ध स्वरूपके सामने आते ही 'अपनी उस मूली हुई 
निधिका स्मरण हो उठता है, उसकी ग्राप्तिके लिये श्रेम तथा 
अनुराग जागृत हो जाता है और पाप-परिणति सहज ही 
छूट जाती है। अदः जिन पूतात्माओंमें वह शुद्धरवरूप पूर्णतः 
विकसित हुआ हैं उनकी उपासना करता हुआ भव्यजीव अप- 
नेमें उस शुद्धस्वरूपको विकसित करनेके लिये उसी तरह 


समर्थ होता हैँ जिस तरह कि तैलादिकसे सुसज्जित बत्ती 


१ “हद्वतिनि स्वयि विभो | शिथिज्रो मवन्ति 

जन्तो' क्षणेंण निविदा अ्रपि कर्म बनन्‍्धा* । 

सद्यो भुजगमसया इव मध्यभाग- 

मभ्यागते वनशिसण्डिनि चन्दनस्य ॥7 
-- फल्याणमन्दिर 


प्रस्तावना हि 





दीपककी उपासना करती हुई उसके चरणोंमें जब तन्‍्मयताको 
दृष्टिसे अपना मस्तक रखती है तो तद्रप होजाती है-स्वयं 
दीपक बनकर जगमगा उठती है| यह सब भक्ति-योगका माहा- 
त्म्य है, स्तुति-पूजा और प्रार्थना जिसके प्रधान अंग हैं। साधु 
स्तोताकी स्तुति कुशल-परिणार्ोकी-पुण्यप्रसाधक शुभ भा- 
बॉकी--निमित्तसूत होती है और अशुभ अथवा पापकी निदु- 
त्तिरूप वे कुशल-परिणाम ही आत्माके विकासमें सहायक होते 
हैं। इसीसे स्वामी समन्तभद्वने, अपने स्वयम्भूस्तोत्रमें, परमा 
त्माकी--बीतराग सर्वज्ष ज़िनदेवकी--स्तुतिको कुशल-प*रणा- 
मॉकी हेतु बतलाकर उसके द्वारा कल्याणमागंको सुलभ और 
स्वाधीन बतलाया है! । साथही, यह भो बतलाया है कि पुण्य- 
गुणोंका स्मरण आत्मासे पापसलको दुर करके उसे पवित्र बना- 
ताहे' । और स्तुतिविद्या (११४) में जिनदेवकी ऐसी सेवा- 
को हे 'तेजस्वी” तथा 'सुकृती? होने आदिका कारण निर्दिष्ट 
किया है । 


परन्तु स्तुति कोरी स्तुति, तोता-रटन्त अथवा रूढिका पालन 
मात्र न होकर सच्ची स्तुति होनी चाहिये--स्तुतिकता स्तुत्यके गुर्णों- 
की अनुभूति करता हुआ उनमें अनुरागी होकर तद्रप होने अथवा 
उन आत्भोय गुणोंको अपनेमें विकसित करनेकी शुद्ध भावनासे 
सम्पन्न होना चाहिये,तभी स्तुतिका ठीक उद्दे श्य एवं फल (पापों 
को जीतना) घटित हो सकता है और वह ग्रन्थकारके शब्दोंमें 





१ “स्तुति: स्तोतु:ः साधोः कुशलपरिणामाय स तदा 
भवेन्मा वा स्तुत्य॥ फल्मपि ततस्तस्य व सत: | 
किसेव॑ स्वाधीन्याज्जगति सुलभे श्रायसपथे 
स्तुयानन त्वा विद्वान्सततमभिपूज्य नमिजिनम ॥११६॥१ 
२ “तथापि ते पुण्यगुणस्क्वतिनं: पुताति चित्त' दुरिताउक्षनेभ्य: ॥६ण॥११ 








रु स्तुतिविद्या 





'जअन्मरारए्यशिखी' (११४)-भवरश्रमणरूप संसार-वनको दहन- 
करने बाजी अग्नि--त क वनकर आत्मा के पुणे विक्राममें सह।यक 
हो सकती है । 


ओर इसलिये स्तुत्यकी प्रशंसामें अनेक चिकनी-चुपडी बातें 
बनाकर उसे प्रसन्‍न करना और उसकी उस्त प्रसन्‍्नतादद्वारा 
अपने लौकिक कार्योको सिद्धकरना-कराना जैसा कोई उद्देश्य 
यहा अभोष्ट ही नहीं है । परमवीतराग देवके साथ वह घटित 
भी नहीं हो सकता, क्योंकि सब्चिदानन्दरूप होनेसे वह सदा- 
ही क्षान तथा आनन्दमय है, उसमे रागका कोई अंश भी विद्य- 
मान नहीं है, और इसलिये किसीकी पूजा-बन्दना या स्तुतिसे 
उसमे नत्रीन प्रसन्‍नताका कोई संचार नदीं होता और न वह 
अपनी स्तुति-पूजा करनेवालेको पुरस्फारमे कुछ देता-दिलाता ही 
है | इसी तरह आत्मामे ह पांशके न रहनेसे वह किसीकी निन्‍्दा 
या अवज्ञापर कभी अप्रसन्न नहीं होता, कोप नहीं करता 
ओर न दण्ड दने-दिलानेका कोई भाव ही मनमें लाता है। 
निन्‍्दा और स्तुति दोनों ही उसके लिये समान हैं, वह दो नोंके 
प्रति उदासीन है, और इसलिये उनसे उसका कुछ भी बनता 
या च्िंगडता नहीं हैं । फिर भी उसका एक निन्दक स्वतः दण्ड 
पाजाता हैँ ओर एक प्रशसक अभ्युद्यको प्राप्त होता है, यह सब 
कर्मा और उनकी फ्ल्-प्रदान-शक्तिका बडा टद्वी बैचित्र्य है, जिसे 
कम सिद्धान्तऊे अध्ययनसे भले प्रकार जाना जा सकता है । इसी 
फर्म-फल-चै चित्यफो ध्यानमे रखते हुए स्वामी समन्तभद्रने 
अपने स््रयम्भूस्तोत्र मे कहा है -- 


सुह्चयि श्रीसुभगत्वमश्न॒ते, 
हिपंस्त्वयि ग्रत्यय-वत्प्रलीयते | 





प्रस्तावना छ 








भवानुदासीनतमस्तयोरापि 
प्रभो ! पर चित्रमिद॑ं तवेहितम्‌ ॥६६॥ 


है भगवन्‌ |! आप मित्र और श्र दोनोंके प्रति अत्यन्त 
उदासीन हैं-मित्रसे कोई अनुराग और शबत्रुसे कोई प्रकारका 
हंषभाव नहीं रखते, इसीसे सित्रके कार्योसे प्रसन्‍न होकर उसका 
भला नहीं चाहते और न श्र के कार्योसे अप्रसन्‍न होकर उसका 
बुरा ही मनाते हैं-- ,फिर भी आपका मित्र ( अपने गुणानुराग, 
प्रेम और भक्तिभावके हारा श्रीविशिष्ट सौभाग्यको अर्थात्त्‌ 
ज्ञानादि- लक्ष्मीफे आधिपत्यरूप अभ्युद्यको प्राप्त होता है और 
एक शत्न ( अपने गुणद्वेषी परिणामके द्वारा ) 'कषिप? प्रत्यया- 
दिकी तरह विनाशको-अपकषको- प्राप्त हो ज्ञाता है, यह 
आपका इंधहित-चरित्र बड़ा ही विचित्र है !! 

ऐसी स्थितिमे स्तुति! सचमुच ही एक विया है | जिसे यह 
विद्या खि> होती है वह सहज ही पार्पोको जीतने और अपना 
आत्मविकास सिद्ध करनेमे समथ होता है । इस चिद्याकी सिद्धि- 
के लिये स्तुत्वके गुणोंका परिचय चाहिये, गुणोमें बद्ध मान 
अनुराग चाहिये, स्तुस्यके गुण ही आत्म-गुण हैं और उनका 
विकास अपने आत्मामें हो सकता है ऐसी दृठ श्रद्धा चाहिये | 
साथ ही सन-चचन-कायरूप योगको स्तुस्यके प्रात एकाग्न करनेकी 
कला आनी चाहिये | इसी योग-साधनारूप कलाफे द्वारा स्तुत्य मे 
स्थित प्रकाशसे अपनी स्नेह+- भक्तिरससे--भीगी हुईं आत्म- 
बत्ती को प्रकाशित और भ्रज्वलित किया जाता है । 

३ इसीसे ट'फारारने स्तुतिविद्याको 'घन-कठिन-घातिकर्मन्धन» 
दहन ससथो” लिखा है -- श्रथाच्‌ यद्द बतलाया है कि वह घने कठोर 
घातियाकर्म रूपो ईन्धनको भस्म करनेवाल्ली समर्थ अग्नि है?, और इससे 
पाठक अन्थके अध्यात्मिक मुदत्वका कित्तना ही अनुभव प्राप्त कर सकते हैं । 


५० स्तुतिविया 





वरस्तुतः पुरावन आचार्या-अड्ड पूर्वादिके पाठी मह्षियोंने 
वचन और कायको अन्य व्यापारोंसे हटाकर स्ट॒त्य (उपास्य) के 
प्रति एकाग्र करनेको 'द्रव्यपूजा! और सनकी नाना-विकल्प- 


जनित व्यग्रताको दूर करके उसे ध्यान तथा गुणचिन्तना दि-द्वारा 
स्तुत्यमें लीन करनेको “भावपूजा! चतलाया है। प्राचीनोंकी 


इस द्रव्यपूजा आदिके भावको श्रीअमितगति आचायने अपने 
उपासकाचार € वि० ११वीं शताबदी ) के निम्न वाक्यमें प्रऊट 
किया है-- 
“बचोविग्रह-संकोचो द्रव्यपूजा निगधते। 
तत्र मानस-संकोचो भावपुजा पुरातनें। ॥! 

स्तुति स्तोत्रादिके रूपमें ये भक्तिपाठ ही उस समय हमारे 
पूजा-पाठ थे, ऐसा उपासना-साहित्यके अनुमनन्‍्धानसे जाना 
जाता है। आधुनिक पूजापाठोंडी तरहके कोई भी दूसरे पूजा- 
पाठ उस' समयके उपलब्ध नहीं हैं। उस समय मुमुक्त॒जन 
एकान्त स्थान बेठकर अथवा अहँत्पतिमा आदिके सामते 
रिथिंत होकर बडे दी भक्तिमावके साथ विवारपूबरक इन रनुति- 
स्तोत्रोंको पढ़ते थे ओर सब्र कुछ भूल-भुलाकर स्तुत्यके गुणोंमें 
लीन होजाते थे; तभी अपने उद्दे श्यमें सफल और अपने लक्ष्य- 
को प्राप्त करने में समर्थ होने थे | म्रन्थकारमद्दोदय उन्हीं मुमुण्त- 
जनोंके अग्रणी थे | उन्होंने स्तुतिविद्याके मार्ग को बहुत ही परि- 
घ्कृत किया है । 
वीतरागसे प्रार्थना क्‍यों ? 

स्तुति विद्याका उद्देश्य प्रतिष्ठित हो जाने पर अब एक बात 
ओर प्रस्तुत की जाती है और वह यह कि, जब बीतरास शअ्रद्धेन्च- 
देव परम उदासीन होनेसे कुछ करते-घरते नहीं तब ग्रन्थमें उनसे 
प्राथेनाएँ क्‍यों की गई हैं और क्यों उनमें न्यथे ही कर्तू त्व विपय- 


प्रस्तावना १९ 





का आरोप किया गया है? यह प्रश्न बड़ा ही सुन्दर है ओर 
सभीके लिये इसका उत्तर वांछनीय एवं जाननेके योग्य है। अतः 
अब इसीके समाधानका यहाँ प्रयत्न किया जाता है। 

सबमे पहली वात इस तबिशबयमें यह जान लेनेकी है कि 
इच्छापू्वेक अथवा वुद्धिपू्वंक किसी कामको करनेवाला ही 
उसका कर्ता नहीं होता बल्कि अनिच्छापू्वेक अथवा अबुद्धि- 
पूर्वक कार्यका करनेवाला भी का होता है। वह भी कायका कर्ता 
होता है जिसमें इच्छा या बुद्धिका प्रयोग ही नहीं बल्कि सद्भाव 
(अस्तित्य, भी नहीं अथवा किसी रुमय उसका संभव भी नहीं 
है। ऐसे इच्छाशुन्य तथा बुद्धिविहीनकर्ता कार्योके प्रायः 
निमित्तकारण ही होते हैं और प्रत्यक्षरूपमें तथा अप्रत्यक्षरूपमे 
उनके कना जड़ और चेतन दोनों ही प्रकारके पदार्थ हुआ करते 
हैं। इस विषयके कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्,त किये जाते हैं, 
उनपर ज़रा ध्यान दीजिये -- 

(१) यह दवाई अमुक रोगको हरनेवाली हैं।” यहाँ दवाई - 
में कोई इच्छा नहीं और न बुद्धि है, फिर भी वह रोगको 
हरनेवाली है--रोगहरण कार्यकी कता कही जाती है; क्योंकि 
उसके निमित्तसे रोग दूर होता है। 

(२) 'इस रसायनके प्रसादसे मुझे नीशेगवाकी प्राप्ति हुई ।? 
यहाँ 'रसायन! जड़ औषधियोंका समृह होनेसे एक जड़ पदार्थ 
है; उसमें न इच्छा है, न बुद्धि और न कोई प्रसन्नता ; फिर भी 
एक रोगी प्रसन्नचित्तसे उस रसायनका सेवन करक उसके 
निमित्तसे आरोग्य-ल्ञाभ फरता है और <स रसायनमें प्रसन्नता- 
का आरोप करता हुआ। उक्त वाक्य कहता है। यह सब लोक- 
व्यवहार है अथवा *लंकारको भाषामे कहनेका एक प्रकार हें । 
इसी तरह यह भी कहा जाता है कि 'मुझे इस रसायन या 
दवाईने अच्छा कर दिया? जब कि उसने बुद्धिपु्वंक या इच्छा- 


१२ स्तुतिविया 


जज जज लीजी १७ जीत जी २3ीीता >> >ल ली: 


पूर्वक उसके शरीरमें कोई कास नहीं किया । हाँ, उसके नि्मित्तसे 
शरीरमें रोगनाशक वथा आरोग्यवर्धेक काये ज़रूर हुआ है 
ओर इसलिये बह उसका काय कहा जाता है । 





(३) एक मनुष्य छत्नी लिये जा रह्य था और दूसरा मनुष्य 
विना छत्रीके सामनेसे आ रहा था। सामने वाले मनुष्यकी 
इृष्टि जब छुत्नीपर पड़ी तो उसे अपनी छुत्नीकी याद आगई और 
यह स्मरण हा आया कि 'में अपनी छत्री अमुक दुकानपर भूल- 
आया हूँ; चुनॉचे वह तुरन्त ही वहाँ गया और अपनी छतन्नी ले 
आया और आकर कहने लगा--' तुम्हारी इस छत्नीका में बहुत 
आभारी हूँ, इसने मुझे मेरी भूली हुईं छन्नीकी याद दिलाई है। 
यहाँ छत्री एक जड़वरतु है, उसमे बोलनेकी शक्ति नहीं, वह 
कुछ बोली भी नहीं और न उसने बुद्धिपूषक छत्नी भूलनेको वह 
बात ही सुमाई है, फिर भी चूँकि उसके निमित्तसे भूली हुडे 
छत्नीकी स्मृतिझादिरूप यह सब काये हुआ हे इसीसे अल- 
कृत भापामें उसका आभार माना गया है। 


(४) एक मनुष्य किसी रूपवती स्त्रीको देखते ही उसपर 
आसक्त होगया, तरह-तरहकी कल्पनाएऐं करके दीवाना वन गया 
ओऔरक्षहने लगा--'उस स्त्रीने मेरा मन हरलिया, मे प्‌ चित चुरा 
लिया,मेरे ऊपर जादू कर दिया 'मुमे पागल बना दिया | श्रव में 
वेकार हूँ और मुकसे उसके बिना कुछ भी करते-धरते नहीं बनता? 
परन्तु उस बेचारी स्त्रीको इसकी कोई खबर नहीं-किसी बातका 
पता तक नहीं और न उसने उस पुरुषऊे प्रति बुद्धिपूत # कोई कार्य 
ही किया हे--उस पुरुषने ही कहीं जाते हुए उसे दग्ब लिया है; 
फिर भी उस स्त्रीके निमित्तजों पाकर उस्त मनुष्यके आत्म- 
दोषोंको उत्तेजना मिली 'और उसकी यद्द सब टुदे रा हुई । इसीसे 
वह उसका सारा दोप उस स्थ्रीके मत्ये मढ रहा है; जब कि वह 
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उममें अज्ञातमावसे एक छोटासा निमित्त कारण बनी है, बड़ा 
कारण तो उस मनुष्यका ही आत्मदोष था | 

(५) एक दुःखित और पोड़ित गरीब ,सनुष्य एक सन्तके 
आश्रयमें चला गया और बड़े सक्तिसाव॒के साथ .उस सन्तकी 
सेवा-शुश्रषा करने लगा। वह सन्त संसार-देह-भोगोंसे विरक्त 
है--पैराग्य सम्पन्त है--किसीसे कुछ बोलता या कहता नहीं - 
खदा मौनसे रहता है। उस मलनुष्यकी अपूर्वे भक्तिको देखकर 
पिछले भक्त लोग सब दंग रह गये | अपनी भक्तिको उसकी 
भक्तिके आगे नगण्य गिनने लगे और बड़े आदर सत्कारके साथ 
उस नवागन्तुक भक्तह्नद्य मनुष्यको अपने अपने घर भोजन 
कराने लगे और उसकी दूसरी भी अनेक आवश्यकताओंको 
पूर्ति बड़े प्रेमके साथ करने लगे, जिससे बह सुखसे अपना 
जीवन व्यतीत करने लगा और उसका भक्तिभाव और भी 
दिन-पर-ढिन बढ़ने लगा | कभी-कभी वह भक्तिमे विहल होकर 
सन्‍्तके चरणोंमे गिर पड़ता और बढ़े ही कम्पित स्वरमें गिड- 
गिड़ाता हुआ कहने लगता--'हे नाथ ! आप ही मुझ दीन-हीनके 
रक्षक हैं, आप ही मेरे अन्नदाता हैं, आपने मुझे वह भोजन 
दिया है जिससे मेरी जन्म-जन्सान्तरकी भूख मिट गई हे । 
आपके चरण-शरणमे आनेसे ही में सुखी बन गया हैँ, आपने 
मेरे सारे दुःख मिटा दिये हैं और मुझे वह दृष्टि प्रदान की है जिस- 
से में अपनेकी और जगतको भले प्रकार देख सकता हैँ । अब 
दया कर इतना अनुग्नह और कीजिये कि में जल्दी ही इस संसार- 
के पार हो जाऊ / यहा भक्तद्वारा सन्तके विषयमें जो कुछ कहा 
गया है वैसा उस सनन्‍्तने स्वेच्छासे कुछ भी नहीं किया । उसने 
तो भक्तके भोजनाडिकी व्यवस्थाके लिये किसीसे संकेत तक भरी 
नहीं किया और न अपने भोजनसे से कभी कोई आस ही उठा कर 
उसे दिया है; फिर भी उसके भोजनादिकी सब व्यवस्था हो ईंग। 


१० स्तुतिविद्या 





दूसरे भक्तजन रत्रयं ही बिना किसीकी प्रेरणाके उसके भोजनादि- 
की सुन्यवस्था करनेमें प्रवृत्त हो गये और वे सा करके अपना अहो- 
भाग्य समझने लगे | इसी तरह सनन्‍्तने उस भक्तको लदब्य १रके 
कोई खास उपदेश भी नहीं दिया, फिर भो वह भक्त उस संतकी 
दिनचया और अवाग्विसर्ग ( मौनोपदेशरूप ) मु्व-स॒द्रािक्पर- 
से स्वय ही उपदेश ग्रहण करता रहा ओर प्रचयोयको प्राप्त 
हो गया। परन्तु यह सब कुछ घटित द्वोनेमे उम सन्त 
पुरुषका व्यक्तित्व ही प्रधान निमित्त कारण रहा है--भले ही वह 
कितना ही उदासीन क्‍यों न हो | इसीसे भक्तद्वारा दसका सारा 
श्रेय उक्त सन्तपुरुपको ही दिया गया है। 

इन सब उदाहरणोंपरसे यह बात सहज द्वी ससमभमें 
आजाती है कि किसी कार्यका कता या कारण होनेके लिये यह्‌ 
लाज़िमी ( अनिवार्य ) अथवा ज़रूरी नहीं हैं कि उसके 
साथमें इच्छा, बुद्धि तथा प्रेरेशादिक भी हों, वह 
उनके विना भो हो सकता है और होता है। साथ हो, यह 
भी स्पष्ट हो जाता है कि किसी वस्तुकों अपने हाथसे उठाकर 
देने या किसीको उसके देनेकी प्रेरणा करके अथवा आदेश 
देकर दिला देनेसे ही कोई मनुष्य दाता नहीं होता बल्कि ऐसा 
न करते हुए भी दाता होता है, जब कि उसक निमित्तसे, प्रभा- 
बसे, आश्रयमें रहनेसे, सम्पर्क्में आनेसे कारणका कारण 
बननेसे कोई वस्तु किसीको प्राप्त हो जाती है। ऐसी स्थितिमें 
परमवोतराग श्रीअहेन्तादिदेवोंमें कठ त्वादि-विषयका आरोप 
व्यर्थ नहीं कहा जा सकता-भले ही वे अपने हाथसे सीधा 
(07८८०) किसीका कोई कारये न करते हा, मोहनीय कमके 
अभावसे उनमें इच्छाका अस्तित्व तक न हो और न किसीको 
उस कायकी प्रेरणा या अज्नञा देना ही उनसे बनता हो ॥ 
क्योंकि उनके पुण्यस्मरण, चिन्तन, पूजन, भजन, फीर्तेन, 
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स्तवन और अराधनसे जब पापकर्माका नाश होता है, पुस्यकी 
बुद्धि और आत्माकी विशुद्धि होती हे--जैसा कि पहले रपष्ट 
किया जा चुका है-तत्र फिर कौन काये है जो अटका रह 
जाय ? सभी कार्य सिद्धिओ प्राप्त होते हैं, भक्त जनोंकी मनो- 
कामनाएं पूरी होती हैं, और इसलिये उन्हे यही कहना पड़ता 
है कि "हे भगवन्‌ आपके प्रसादसे मेरा यह काये सिद्ध होगया, 
जेसे कि रसायनके प्रसादसे आरोग्यका प्राप्त होना कह जाता है । 
रसायन औषधि जिस प्रकार »पना सेवन करनेवालेपर प्रसन्न 
नहीं होती और न इच्छापूर्वक उसका कोई काये हीं सिद्ध करतो 
है उसी तरह बीतराग भगवान्‌ भी अपने सेवकपर प्रसन्न नहीं 
होते ओर न प्रसनन्‍नताके फलस्वरूप इच्छापूल०क उसका कोई 
कार्य सिद्ध करनेका अ्यस्न ही करते हैं। प्रसन्‍नतापूर्च क सेचन- 
आराधनके कारण ही दोनोंमे--रसायन और वीतराशदेवमें--- 
प्रसन्‍नताका आरोप किया जाता है और यह अलंकृत भाषाका 
कथन है । अन्यथा दोनोंका कार्य वस्तुस्वभावके वशवर्दी, 
संयोगोंको अनूकूलताको लिये हुए, स्वतः होता ६--उदप्त में 
किसीकी इच्छा अथवा प्रसन्‍नतादिकी कोई बात नहीं हैं। 
यहाँ पर कमसिद्धान्तकी दृष्टिसे एक बात और प्रकट कर 
देनेकी है ओर वह यह कि, संखारी जीव मनसे वचनसे या कायसे 
जो क्रिया करता है उससे आत्मामे कस्पन (हलन-चलन) होकर 
द्रग्यकसेरूप परिणत हुए पुद्गल परमारुओंका आत्म-प्रवेश 
होता है, जिसे 'आखब? कहते हैं | मन-वचन-कायकी यह क्रिया 
यदि शुभ होती है तो उससे शुभकर्मका और अशुभ होती है 
तो अशुभ कमेका आखव होता है | तद्नुसार ही बन्ध होता है। 
इस तरह बसे शुभ-अशुभके भेदसे दो भागोंमे घंटा रहता है। 








१ “पुण्यप्रभावात्‌ कि कि न भ्चतिः?--पुणयके प्रभावतते क्या-क्या 
नहीं द्ोता! देसो क्ोकोक्ति भी प्रसिद्ध है। 
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शुभकाय करनेकी जिसमें श्रकृति होती है उसे शुभकर्म अथवा 
पुण्यप्रकृति और अशुभकाय करनेकी जिसमें प्रकृति होती है 
उसे अशुभकर्म अथवा पापतप्रकृति कहते हैं। शुभाउशुभ भावोंकी 
तरतमता और कषायादि परिणामोंकी तीब्रता-मन्दठतादिके कारण 
इन कमप्रकृतियोमे बराबर परिवतेन,(उलटफेर) अथवा सक्रमण 
हुआ करता है। जिस समय जिस पग्रकार्की कमंग्रक्ठ तियोंके 
उदयका प्राबल्य होता है उस समय कारये प्रायः उन्हींके 
अनुरूप निष्पन्न होता हे। वीतरागदेवकी उपासनाके समय 
उनके पुण्यगुणोंका प्रेमपूर्वक स्मरण एवं चिन्तन करने और 
उनमें अनुराग बढ़ानेसे शुभ भावों (कुशलपरिणामों) की उत्पत्ति 
होती है, जिससे इस मनुष्यकी पापपरिणरति छूटती और 
पुण्यपरिण॒ति उसका स्थान लेती है । नतीजा इसका यह 
होता है कि हमारी पापप्रकृतियोंका रस ( अनुभाग ) सुखता 
ओर पुण्य प्रकृतियोंकरा रस बढ़ता है। पापश्रकृत्तियोका रस 
सूखने और पुण्यप्रकृथियोंमे रस बढ़नेसे “अन्तराय कर्म! 
नामकी प्रकृति, जो कि एक मल पापप्रकृति है और हमारे दान 
लाभ, भोग, उपभोग और वीये ( शक्ति-बल) में विध्नरूप रहा 
करती है--उन्हे होने नहीं देती--वह्‌ भग्नरस होकर नि्धवेल पड 
जाती है और हमारे इष्ट कायको बाधा पहुँचानेमें समर्थ नहीं 
रहती । तब हमारे बहुतसे लौकिक प्रयोजन अन।यास ही सिद्ध 
हो जाते हैं, बिगड़े हुए काम भी सुधर जाते हैं. और उन सबका 
श्रेय उक्त उपासनाको ही भाप्त द्वोता है । इसीसे स्तुति-बन्दनादि- 
को इष्टफलको दाता कद्दा है, जेसा कि तत्त्वाथश्लोऊवार्तिकादिसे 
उद्घृत एक आचायमहोद्यके निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 


नेए' विहन्तु' शुमभाव-भग्न-रसग्रकपी:ः अश्रुरन्तरायः | 
तत्कामचारेण गुणनुरागान्लुत्यादिरिश्ंकदाइहदादेः ॥ 
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जब भत्ते प्रकार सम्पन्न हुए स्तुत- वन्दनादि काये इप्ट फल- 
को देनेवाले हैं और वीतगागदेवमे क्ठ त्व विषयका आरोप 
सर्वेधा असंगत तथा व्यथ नहीं है बल्कि ऊपरके निर्देशा- 
नुसार संगत ऊोर सुघटित है--वे स्वेच्छा-बुद्धि-प्रयत्नादिको 
दृष्टिसे कर्ता न होते हुए भी निमित्तादिकी दष्टिसे कता जरूर हैं 
और इसलिये उनके विषयमे अकतापनका स्वेधा एकान्तपक्ष घटित 
नहीं होता; तब उनसे तद्विषयक अथवा ऐसी प्राथेनाओका 
किया जाना भी असंगत नहीं कहा जा सकता जो उनके सम्पर्क 
तथा शरणमें आनेसे स्वयं सफ्ल होजाती हैं. अथवा उपासना 
एवं भजितके हारा सहज-साध्य होदी हैं। वास्तवसे परमवीत- 
रागदेवसे प्राथना एक प्रकारकी भावना है अथवा यों कहिये 
कि अलंकारकी भाषार्म देवके समतज्ञ अपनी मनः कामनाको 
व्यक्त करके यह प्रकट करना है कि 'में आपके चरण-शर खमें 
रहकर ओर उससे पदा्थपाठ लेकर आत्मशक्तिको जाग्रत एवं 
विकसित करता हुश्रा अपनी उस इच्छःको पूरा करनेमें समथे 
होना चाहता हूं ।! उसका यह आशय कदापि नहीं होता कि, 
'हें बीतराग देव ! आप अपने हाथ पैर हिलाकर सेरा अमुक 
काम करदो, अपनी जबान चलाकर या अपनी इच्छाशक्तिको 
काममें लाकर मेरे कायके लिये किसीको प्रेरणा कर दो, आदेश 
दे दो अथवा सफारिश कर दो; सेरा अज्ञान दूर करनेके लिये 
अपना ज्ञान या उसका एक टुकड़ा तोड़कर मुझे दे दो; में दुखी 
हूँ, मेरा दुख आप ले लो और मुझे अपना सुख दे दो; में पापी हूँ, 
सेरा पाप आप अपने सिरपर उठालो--स्वयं उसके जिम्से- 
दार बन जाओ--और मुझे; निष्पाप बना दो |! ऐसा आशय 
असंभाव्यकोी सस्भाव्य बनाने जैसा है ओर देवके स्वरूपसे 
अनभिज्ञता व्यक्त करता है । 

प्रन्थकारमहोदय देवरूपके पृर्णपरीक्षक भौर बहुविज्ञ थे। 


श्द सतुतिविया 





उन्हान अपने स्तुत्यदेवके लिये जिन विशेषणपदों तथा सम्धो- 
धनपदोंका प्रयोग किया है और अपने तथा दूसरोंके लिये 
जैसी कुछ प्राथनाएँ की है उनमें असंभाव्य-जेसी कोई बात नहीं 
हे--वे सब जेचे तुले शब्दोंमें देवगुणोंके अनुरूप, स्वाभाविक, 
सुसभाव्य, युक्तिसंगत और सुरूघटित हैं । उनसे देवके गुर्णोंका 
बहुत बड़ा परिचय मिलता है और देवकी साकार मूर्ति सामने 
आ जाती है । ऐसी ही मूतिको अपने ट्वदय-पटलपर अकित 
करके ग्रन्थकारमहोद्य उसका ध्यान, भजन तथा श्राराधन 
किया करते थे, जैसा कि उनके स्वचित्तपटयालिख्य जिन॑ चारु 
भजत्ययम्‌!! (१०१) इस वाक्यसे जाना जाता है। में चाहता 
था कि उन विशेषणादिपदों तथा प्राथनाओंका दिग्दशन 
कराते हुए यहां उनपर कुछ [विशेष प्रकाश डाल और इसके 
लिये मैंने उनकी एक यूची भी तय्यार की थी; परन्तु भ्रस्तावना 
धारणासे अधिक लम्बी होती चली जाती है अतः उस विचार- 
को यहां छोड़ना ही इष्ट जान पड़ता है। में समभता हूँ ऊपर 
इस विषयमें जो कुछ लिखा गया है उसपरसे सहृदय पाठक 
स्वय ही उन सबका सामजस्य स्थापित करनेमें समर्थ होसकेंगे। 
हिन्दी अनुवादम क्हीं-कहीं कुछ वातांका स्पष्टीकरण किया 
गया हैँ, जहा नहीं किया गया और सामान्यतः पदोंका अनुवाद 
मात्र दे दिया गया है वहा भी अन्थन्न कथनके अन्नुरूप उसका 
आशय समभना चाहिये। 
ग्रन्थकार-परिचय 

इस ग्न्थके निर्माता आचार्य प्रवर स्वामी समन+भद्र है, जिन्हें 
हस्तलिखित प्रतियोंमें, प्रस्तुत ऋतिका क्ता बतलाते हुए, 'कवि- 
गमक-वादि-वा स्मित्व-गुणालंकूतरय” विशेषणके द्वारा कवित्व, 
गमकत्व, वादित्व और वाग्मित्व नामके उन चार महान्‌ गुणोसे 
अलंकत बतलाया है जो कि स्वामी समन्‍्तभद्रमें असाधारण 
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विकासको प्राप्त हुए थे और जिनके कारण उच्का यश चूड़ा- 
मणिकरे समान सर्वोपरि था और उसकी छाया वदको भी उल 
विषयके विद्वानोंके ऊपर पड़ती रही है और उन्होंने बडी 
प्रसन्नताके साथ उसे शिरोघाय क्रिया है । टीकाकारने भी 
वार्किकचूडामशिश्रीमत्समन्त” द्राचायवि२ चिता? लिखक्र इसे 
उन्हीं ससन्तभंद्राचायंकी कृति घोषित किया है । इसके 
भिवाय, दूसरे आचार्यों तथा विद्वानोंन भी इस अन्थके वाक्यों- 
का समनन्‍्तभद्रके नामसे, अपने प्रन्थोंमें उल्लेख किया है। 
उदाहरणके लिये अलंकारचिन्तामणि? को लीजिये, जिसमें 
अजितसेनाचाय ने निम्त वाक्यके साथ इस प्रम्थके कितने ही 
पद्योंकी प्रमाणुरूपसे उद्घृत किया है-- 
श्रीमत्समन्तमभद्राये-जिनसेनादि-भापितम्‌ | 


लक्ष्यमात्रं लिखामि स्व-नामस्तचित-लक्षणम ॥ 

ऐसी स्थितिमें इस अन्थके सेमन्तभद्रकृत होनमे सन्देहके 
लिये कोई स्थान नहीं है। वास्तव ऐसे ही महत्वपूर्ण काव्य- 
ग्रन्थोंके हवारा समन्तभद्रकी काव्यकीर्ति ज़गतमे बत्िस्तार- 
को प्राप्त हुई हैे। इस अन्थर्में अपूबव शब्द्चातुर्यको लिये हुए 
जो निर्मल भक्ति-्गंगा बहाई गई है उसके उपयुक्त पात्न भो 
आप ही थे-दूसरे नहीं । और इसलिये अन्थके आन्तम काव्यकी 
छह आरों तथा नव वलयोंवाली चित्ररचनापरसे सप्तम वल्य- 
में जो शान्तिवर्मकृतं! वाक्‍्यकी उपलब्धि द्ोती है और उससे 





१. जेसा कि विक्रमकी ध€्वीं शवाब्दीके घिद्दान्‌ भगवज्जिनसेना- 
चायके निम्न घाक्यसे प्रकट है-- ह 
कवीना गमकार्ना च वारीनां घाग्मिनामपि | 


यश: सामन्तमद्रीयं मूध्नि चूड़ामणीयते॥ ४४ ॥ 
“-आदिपुराण 
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टाकाकारने कविका नाम, विना किसी विवाद अथवा अपने 
पूर्व थनादिके साथ विरोधके, 'शान्तिवर्मा? सूचित किया हैं उसे 
समतभद्रका ही नामान्तर समझना चाहिये। परन्तु यह नाम उनके 
मुनिजीवनका नहीं होसकता, क्योंकि मुनिर्योके 'बमौन्त” नाम 
प्रायः देखनेमे नहीं आते | जान पड़ता है यह आचायंमहोदयके 
मातापितादि-ह्वारा दिया हुआ उनके जन्मका शुभ नाम था। इस 
नामसे आपके ज्ञत्रियवशोड्भव होनेका पता चलता है | यह नाम 
राजघरानोंका-सा है। कदम्ब, गग और पल्लव आदि वशोमें 
कितने ही राजा वर्मान्त नामको लिये हुए हैं। कदम्बोंमें तो 
'शान्तिवर्मा? नामका भी एक राजा हुआ है। समन्तभद्र राज- 
पुत्र थे और उनके पिता फरिएमण्डलान्तगत 'उरगपुर*? के राजा 
थे, यह बात आपकी दूसरी आप्तमीमासा? नामक कृतिकी 
एक प्राचीन ताडपन्रीय प्रतिके निम्न पुष्पिकावाक्यसे जानी 
जाती है, जो श्रवणवेल्गोलके श्री दौबेलिज्ञिनदास शास्त्रीके 
शास्त्रभण्डारमें सुरक्षित हैँ-- 

“इति श्रीफणिमंडलालंकारस्पोरगपुराधिपक्ननोः . श्री- 
स्वामिसमन्तभद्ग॒मुने! कृती आप्तमीमांसायाम्‌ |! 

हा, इस शान्तिवर्मा नामपरसे यह कहा जा सकता हे. 
कि समनंतभद्रने अपने मुनि-जीवनसे पहले इस प्रन्थकी 
रचना की होगी, परन्तु अन्थके साहित्यपर से इसका कुछ भी 
समर्थन नहीं होता। आचार्य॑महोदयने, इस गन्थमे, अपनी 


१ यह उरगपुर 'उरयूर? का ही ससस्‍्कृत श्रथवा श्रुतिमधुर नाम 
जान पदता है, जो घोल राजाश्रोंफी सबसे प्राचीन पेतिहासिक राजधानी 
थी, पुरानी प्रिच्चिनापोल्ली भी इसीफो कहते हैं | यद्द नगर फावेरीके तट 
पर बसा हुआ था, बन्दरगाह था श्रीर कसी समय बढा ही सम्ृद्धिशात 
जनपद था । 
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जिस परिणति और जिस भावमयी मुर्तिको प्रदर्शित किया है 
उससे आपकी यह कति मुनि-अवभ्थाकी ही मालूम होती है। 
यूहस्थाश्रममे रहते हुए और रा७-काज करते हुए इस प्रकारकी 
महापारिडत्यपूरों और महतदुचूचभावसम्पन्त मौलिक रचनाएं 
नहीं बन सकतीं । इस विषयका निर्णय करनेके लिये संपूरा , 

प्रन्थकों गौरके साथ पढ़ते हुए, पद्य न० १६, ७६, और ११४ को 
खास तौरसे ध्यानये लाना चाहये। १ध्वें पद्यसे ही यह मालूम हो 
जाता है. कि स्वामी ससारसे भय-सीत होनेपर शरीरको लेकर 
(अन्य समस्त परियग्रहकों छोड़कर) वीतराग भगवानकी शरणमें 
प्राप्त हो चुके थे और आपका आचार उस समय ( ग्रन्थरचनाके 
समय ) पवित्र, श्रेष्ठ तथा गशघरादि-अनुष्ठित आचार-जेसा 
उत्कृष्ट अथवा निर्दोष था। वह पद्म इस प्रकार है-- 


पृत-स्वनवमाचार तन्वायात॑ भयाद्रचा | 
स्वया वामेश पाया मा नतमेकाच्य शंभव ॥ 
इस पद्यमें समन्तभद्बने जिस अकार “पूतस्वनवमाचारं " 
'और “भयात्‌ तन्वायातं!* ये अपने ( सातन्‍नमां पदके ) दो- 
खास विशेषण-पद्‌ दिये हैं उसी प्रकार ७६ वें. पद्ममें उन्होंने 
“ध्वंसमानसमानस्तत्रासमानसं! विशेषणके द्वारा अपनेको 
उल्लेखित किया है। इस विशेषणसे मालूम होता है कि समन्त- 
भद्गके सनसे यद्यपि त्रास-उद्बंंग बिल्कुल नष्ट ( अस्व ) नहीं 
$ “पूतः पविन्न: सु सध्ठ, श्रमचम: गणधरादनुब्टित:, आचारः पाप- 


क्रिया-निवृत्तियंस्यासों पूतस्वनवसा चार; अतस्तं पूतस्वनवमाचार?” इति 
टीका? 


२ “भयात संसारभीतेः | तन्‍्वा शरीरेण (सह) आयात॑ श्रागत [??- 
इति टीका 


मर स्तुरि (विद्या 


हुआ था--सत्तामें कुडु मौजूद जरूर था-फिर भी वह ध्वंसमान- 
फे समान हो गया था और इस लिये उनके चित्तको उद्धं ज्ित 
अथवा सत्रम्त करनेके लिये समर्थ नहीं था। चित्तकी ऐसी 
स्थिति बहुत ऊ'चे दर्जेपर जाफर होती है ओर इसलिये यह 
विशेषण भी समन्तभद्गके मुनिजीवनकी उत्कप्ट स्थितिको सूचित 
करता है और यह बतलाता है कि इस गन्थकी रचना उनके 
मुनिजीवनमें ही हुई है । ११४ वें पथकी भी ऐसी ही स्थिति है । 
उसमें समनन्‍्तभद्गने वीग्जिनेन्द्रके प्रति अपनी जिस सेवा अथवा 
अहेद्भक्तिका उल्लेख किया है वह ग्रृहस्थावस्थामे प्रायः नहीं 
चनती। उसके 'सुस्तुत्यां व्यसन! इस उल्लेखसे तो यह साफ 
जाना जाता है कि यह 'स्तुतिविद्या? प्रन्थ उस समय बना है 
जब कि समन्तभद्र कितनी ही स्तुतियों-स्तुतिग्न्थोंका 
निर्माण कर चुके थे और स्तुति- रचना उनका एक अच्छा 
व्यसन बन गया था। आश्चर्य नहीं जो देवागम (आप्तमी मासा), 


युकत्यनुशासन ओर स्वयम्भू नामऊे रतोत्र इस भन्थसे पहले 
ही बन चुऊे हों और ऐसी सुन्दर स्तुतियोंके कारण ही समन्तभद्र 
अपने स्तुतिज्यसनको 'सुस्तुति व्यसन! लिखनेके लिये समर्थ 
हो सझे हों। 

टीकाकारने भी, प्रथम पद्मकी प्रस्तावनामे, 'श्रीसमन्तभद्रा- 
चार्य-पिरचित! लिखनेके अतिरिक्त ८४ वें पद्ममें आए हुए 
क्रूद्ध/ विशेषणका अथी “वृद्ध” करके, और ११४५ वे पय्यक्रे 
धन्दीभृतवत:! पढका अर्थ 'मंगलपाठकीभूतवतो5पि नग्ना- 
चायरूपेण भवतो5पि मम! ऐसा देकर यही सूचित किया है 
कियह प्रन्थ समनन्‍्तभद्रके मुनिजोवनकी रचना हे । 

स्पामी समन्तभद्रका, उनकी कृतियोंसहित, विशेष परिचय 
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देनेका यहां अबसर नहीं है । उसऊे लिये तो इन पंक्षियोंके 
लेखकका लिखा हुआ 'स्वामी समन्तभद्रर नामका वह विस्तृत 
निवन्ध / इतिहास ) देखना चाहिये जो मारिण ऊचन्द्र दि० जेन- 
ग्रन्थ माल।मे प्रकाशित र॒त्तकरण्डश्रव क्राचारके साथ, ८४ पेजञो- 
की प्रस्तावनाक्रे अनन्तर,२५२ पष्ठॉपर जुदा ही अंकित है ओर 
जो विपय-सूची तथा अनुक्रमणिकाके साथ अलग भी प्रकाशित 
हुआ है। यहाँ संक्षेपमें सिफे इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि, 
जैन समाजके प्रतिभाशाली आचार्यो,समर्थे विद्वानों और सुपृज्य 
महात्मा ओमें स्वामी समन्तभद्रका आसन बहुत ऊँचा है। वे 
स्याद्ाद-विद्याके नायक थे, एकान्त- पक्षके निमू लक थे,अबाधित 
शक्ति थे, सातिशय योगी थे, सातिशय बा।दी तथा वाग्मी' थे। 
कवि एवं कविन्नद्या थे, उत्तम गमक* थे, सद्गणोकी मूर्ति थे, 
प्रशान्त थे. गम्भीर थे, उदारचेता थे सिद्ध सार स्वत थे, दिच-मित- 
भाषी थे, लोकके अनन्य हितैषी थे, विश्वप्रेमी थे, परहितनिरत 
थे, अकलंक-विद्यानन्दादि-जैसे बड़े-बड़े आचार्या तथा महान्‌ 
विद्वानोंसे स्तुत्य एवं वन्य थे और जेन-शासनके अनुपम 
योतक थे, प्रभावक थे और प्रसारक थे | एक शिलालेख * में 
ज्न्ह भज्ञिगशासनका प्रणेता! तक लिखा है ओर दूसरे शित्ा- 
लेबर? में भगवान्‌ महावीरके तीथकी हजारगुणी वृद्धि करते 





१ जो अपना घाफपटुता तथा शब्द-चातुरीघ दूसरोंकों रंज्ञायमान 
फरने श्रधवा अपना प्रेसा बना लेनेमें निपुण हो उसे वाग्मी' कद्दते हैं। 

२ जो दूसरेकी कृतियोंके मसंको समभने-समसानेमें प्रवीण हो उसे 
दामकः कहते हैं । 

३ श्रवणनेल्गोज्का शिलालेख नं० १०८ (२४८) 

४ यद्द चेलुरताल्‍लुकेका शिक्षालेख नं० १७ है, शक सं० १०४६ में 
उत्कीण हुआ है भोर इध समय रामानुजाचार्य-सन्दिरिरे श्रह्मतेके श्रनइर 
सॉस्यनायकी मन्द्रिकी छुतसें लगा है। 


श्र स्वुतिविद्या 
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हुए उनका उद्यकों प्राप्प होना अकित किया हे । उनको 
गअहेद्भधक्ति? वहुत वढी चढ़ी थी और बड़े ही उच्चकोटिफे 
विकासको लिये हुए थी । उसमें अन्धश्रदूधा अथवा अन्ध 
विश्वासको स्थान नहीं था--गुणज्नता, गुणप्रीति और हृदयकी 
सरलता ही उसका एक आधार थो और इसलिये वह एक दस 
शुद्ध तथा निर्दोष थी । अपनी इस शुद्ध भक्तिके प्रतापसे ही 
समन्तभद्र इतने अधिक प्रतापी, तेजस्वी तथा पुण्याधिकारी हुए 
मालूम होते हैं। उन्होंने स्वयं भी इस बॉतका अनुभव किया 
था, और इसी लिये वे प्रस्तुत अ्न्थमें लिखते हैं-- 


सुश्रद्धा मम॒ ते मते स्मृतिरषि त्वव्यचन चाडपि ते 
हस्तावंजलये कथा-श्र्‌ ति-रतः कर्ण5त्षि संग्रेच्ते । 
सुस्तुत्यां व्यसन शिरोनतिपरं सेवेद्शी येन ते 
तेजस्वी सुजनो5हमेव सुकृती तेनेंव तेज:पते ॥११४॥ 


हें बीर भगवन्‌ । श्यापके मतमे अथवा आपके विषय मेरी 
सुभ्रद्धा है-- अन्धश्रद वा नहीं, मेरी स्मृति भी आपको ही अपना 
विपय बनाये हुए हैं - सदा आपका ही स्मरण किया करती है, 
में पुजत भी आपका ही करता हू, मेरे हाथ आपको ही प्रणामा- 
खलि करनेफे निमित्त हैँ,मेरे कान आपकी द्वी गुण-कथाको सुनने 
में क्वीन रहते हैं,मेरा आखें आपके ही सुन्दर रूपको देग्वा करती 
हैं, मुझे जो उ्यसन हैं वहष्ट भी आपकी ही सुन्दरस्तुतियोंके रचने 
फा हे और मेरा मस्तक भी आपको ही प्रणाम करनेमें तत्पर 
रहता है । इस श्रकारकी चू'क्ि मेरी सेवा है--में निरन्तर ही 
आपका उस तरह आरावन किया करता हूँ--इसी लिये हे तेज:- 
पते | ( केवलघ्तानस्वामिन्‌ ! ) में तेजस्वी हूं, सुजन हैँ. और 
सुकती ( पुण्यवान ) हूँ । 





प्रस्तावना जशर 





समन्तभद्रके इन सच्चे हार्दिक उद्गारोंसे यह स्पष्ट चित्र 


खिंच जाता है. कि वे कैसे और कितने “अहेद्भक्तः थे और 
उन्होंने कहाँ तक अपनेको अहत्सेवाके लिये अपेण कर दिया 
था । अहदूगुणोंमें इतनी अधिक प्रीति होनेसे हो वे अहन्त होनेके 
योग्य और अहन्तोंमें भी तीथक्वर होनेके योग्य पुण्य संचय कर सके 
हैं ।इसीसे अनेक भन्थोंमें आपके'भावी तीथेझूर? होनेका विधान 
पाया जाता है'। अहदूगुणोंकी श्रतिपादक .सुन्द्र-सुन्द्र 
स्तुतियाँ रचनेकी ओर समन्तभद्रकी बड़ी .रुचि थी,, उन्होंने 
इसीको अपना व्यसन लिखा है और यह बिल्कुल ठीक! हे । 
उनके उपक्षब्ध ग्रंथोंमें अधिकांश गअन्थ स्तोन्नोंके ही रूपको 
लिये हुए हैं भर उनसे समन्तभद्गकी अद्वितीय अहद्धुक्ति प्रकट 
होती है। प्रस्तुत अर्थ (स्तुतिविद्या) को छोड़कर स्वयस्थूस्तोत्र, 
देवागम और युक्रत्यनुशासन ये तीन आपके खास स्तुतिन्मन्थ 
हैं। इन प्रन्थोंमें जिस रतोत्र-प्रणालीसे तत्त्वज्ञान भरा गया है 
आर कठिनसे कठिन तासक्विक विवेचनोंको योग्य स्थान दिया 
गया है वह समनन्‍्तभदसे पहलेके गन्धोंमे प्रायः नहीं पाई जाती 
अथ॑वा बहुत ही कम पाई जाती है। समन्तभद्रने अपने स्तुति- 
प्रन्थोंके हारा स्तुतिविद्याका खास तौरसे उद्धार, सस्कार तथा 
विकास किया है और इसीलिये बे स्तुतिकार!कहत्लातेथे ।. उन्हें 


“आधस्तुतिकार! होनेका गौरव प्राप्त था। _ 
समन्तभद्र कांची (दक्षिण-काशी अथवा कांजीवरम ) के 
नग्नाटक थे--निम्न न्थ द्गिम्बर साधु थे॥ आपने लोकद्वितकी 


3 देखो, विक्रान्तकोरच, जिनेन्द्रकल्याणाभ्युय, पटप्रास्टत-टीका 
(अ्ुतलागर), भराधनाकथाकोश, राजावलिकथे और. “अट्वृदरी नघ- 
पढिहरि! नामकी प्रसिद्ध गाथा अथवा स्वामी :समन्तभद्र! (इतिहास) 
इष्ठ ६२, ६३, ैं 5 आय, “ 





+६ स्तुतिविद्या 


भावनासे भारतक्रे दक्षिण-उत्तर प्रदेशोक्ती बहुत बड़ी सफल 
यात्रा की थी और अपने आत्मबल, युक्तिवल तथा चरित्रवलके 
आधारपर असख्य प्राणियोंकीं सन्‍्मागपर लगाया था| बादको 
अपनी क्ृतियोंद्वारा वें सभी आचारयोके पथ-प्रदर्शक रहे है और 
रहे चले जाते हैं। आपका अस्तित्व-काल ,विक्रमकी दूसरी- 
तीसरी शताददी है । 
ठीकाकारादि-परिचय 

इस प्रन्थके सस्कृत टीकाकारका विषय कुछ जटिल हो रहा 
है। आराम तौरपर इस टीकाऊे का नरसिंह नासके कोई महा- 
कवि समझे जाते हैं, जिनका विशेष परिचय अज्नात है, और 
उसका कारण प्राय: यही जान पड़ता है कि अनेक हस्तलिखित 
प्रतियों के अन्तर्में इस दौकाफ़ों 'श्रीनरसिंहमहाकविभव्योत्तम- 


विरचिता! लिखा है। । स्व० प॑० पन्‍नालालजी वाकलीवालने 
इस ग्रन्थका 'जिनशतकः नामसे जो पहला संसक्रण सन्‌ १६१२ 
में जयपुरकी एक ही प्रतिके आधारपर प्रकट किया था उसके 
टाइटिल पेज्गर नरथिंदके साथ “भट्ट शब्द और जोड़कर इसे 
नरसिदभट्टकृतव्याख्याश्यता दिया था और दब से यह टीका नर- 
सिंदमद्रकत सममी जाते लगी है । परन्तु 'भट्टा विशेषण की जय- 
पुरकी किसी प्रतिमें तथा देहली घमपुराझे नया मन्दिरको प्रतिमें 
भी उपलब्धि नहीं हुई और इसलिये नरसिंहका यह 'भट्ट? विशे- 
पण तो व्यर्थ ही जान पढ़ता है। अब देखना यह है फि इस 
टीकाऊ़े कर्ता वास्तवमें नरसिंद ही हैं या कोई दूसरे विद्वान । 


१ यावा दुलीचन्दरनी जयपुरके शास्त्रमण्दारद्ी प्रति नं० २१६ 
गौर र६६ के भन्तमें लिया है--इति कविगमफवादिवाग्मि- 
रगुशालंफऊनस्य ध्ोसमन्तसद्रस्प कृतिरियं मिनशवाक्तकार नाम समाप्ता ॥ 
टीफा क्रीनरसिदमदारुघिभन्योत्तमविरचिता समाप्ता ॥ 


अली लीििलीतनीर 








प्रसरतावना २७ 


हास? नामक गन्थके ३९ वें प्रकरणमें इस चचोको उठाया है 
और टीकाके प्रारम्भमे दिये हुए साव' पद्मोंकी स्थिति और 
अर्थपर विचार करते हुए अपना जो मत व्यक्त किया है उसका 
सार इस प्रकार दै-- 

(१) इस टोकाके कर्ता 'नरसिंहः नहीं किन्तु 'वसुनन्दि? जान 
पढ़ते हैं. अन्यथा ६ठ पद्ममें प्रयुक्त कुरुते वसुनन्धपि! वाक्‍्यकी 
संगति नहीं बेठती । 

(२) एक तो नरसिंहकी सहायतासे ओर दूसरे स्व॒यं स्तुति- 
विद्या के प्रभाव ने वपुनन्दि इस टाकाका बनानेमे समथ हुए । 

(३) पद्योंका ठीक अभिप्राय समममें न आनेके कारण ही 
भाषाकार ( प० लाल्ारास ) ने इस बृत्तिको अपनी कल्पनासे 
'भव्यात्तमनरतिहभट्टकृएः छुपा दिया। 


इस सतको तीसरी बातमें तो कुछ तथ्य मालूम नहीं होता; 
क्योंकि हस्तलिखित प्रतियोंमें टीकाको भव्योकत्तम नरसिंहक॒त 
लिखा ही है और इसलिये “भट्ट विशेषणको छोड़कर वह्‌ 
भाषाकार की कोई निजी कल्पना नहीं है। दूसरी बातका यह 
अंश ठीक नहीं जंचता कि वसुनन्दिले नरसिहकी सहायतासे 
टीका बनाई; क्‍योंकि नरसिंहके लिये परोक्षभूतकी क्रिया 


बभ्ूष! का प्रयोग किया गया है, जिससे मालूम द्ोता है कि 
वसुनन्दिके समयमें उसका अस्तित्व नहीं था। अब रही पहली 
बात, वह प्रायः ठोक ज्ञान पड़ती है; क्‍योंकि टीकाके नरसिंह- 
. ३ बाबा दुल्ीचन्दजी जयपुरके भ्रंडारकी मूल अन्थकी दो अतियों 
न० ४१९, ४२४ सें भी ये सातों पद्य दिये हुए हैं, जो कि क्षेखकोंकी 
असाधधानी और नासमफ्रीका परिणाम है; क्योकि सूलकृतिके ये पद्य 
फोई अ'ग नहीं हैं। 


बे स्तुतिविद्या 


कृत होनेसे उसमें छठे पश्चकी ही नहीं किन्तु चौथे पद्यकी भी 
स्थिति ठीऊ नहीं बेठती । ये दोनों पद्य अपने मध्यवर्ती पद्म- 
सहित निम्न प्रकार है :-- 
तस्याः प्रवोधकः कश्चिन्नास्तीति विह॒पां मतिः । 
यावत्तावदूवभूबेकी नरसिंहों विभाकरः ॥ ४ ॥ 
दुर्गम॑ दुर्गम॑ काव्यं श्र्‌यते महतां वचः | 
नरसिंह पुनः प्राप्तं सुगम सुगम भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
स्तुतिविदयां समाश्रित्य कस्य न क्रमते मतिः | 
तदवृत्ति येन जावये तु कुरुते वसुनन्धपि ॥ ६ ॥ 


यहाँ ४थे पद्म में यह बतलाया है कि 'जबतक एक नरतिह 
नामका सूर्य उस भूतकाल में ददित नहीं हुआ था जो अपने 
लिये परोच्ष है, तव तक विद्वार्नोका यह मत था कि समन्तभद्रकी 
(तुतिविद्या' नामकी सुपश्मिनीका कोई प्रबोधक--उसके अथको 
खोलने-खिलाने वाला--नहीं हे ।! इस वाक्यका, जो परोक्षभूतके 
क्रियापद 'बभूव? को साथमें लिये हुए है, उस नरसिहके द्वारा 
कहा ज्ञाना नहीं वनता जो स्वयं टीकाकार हो। पॉचर्वे पयमें 
यह प्रकट किया गया है कि 'महायन्‌ पुरुषोंका ऐसा वचन सुना 
जाता हैं कि नरभसिहको प्राप्त हुआ दुर्गेमसे दुर्गेम काव्य भी 
सुगमसे सुगम हो जाता है! इसमें कुछ वड़ॉकी नरसिंहके 
विपयमें काव्यमर्मन्न होने विषयक रुम्मतिका उल्लेखमात्र है 
प्रौर इसलिये यह पद्म नरसिहके समयका स्वयं उसके द्वारा 
उक्त चथा उसके वादका भी दो सकता है। शेप छुठे पथमे 
स्पष्ट लिखा ही है कि स्तुतिविद्याको समाश्रित करके फक्रिसडी 
बुद्धि नदी चलतो ? --जरूर चलती और प्रगति करती है। 
यद्दी वजह हूँ कि जडमति होते हुए वसुनन्दी भी उस स्तुति- 


अ्रस्तावनचा ब्६ 


विद्याकी वृत्ति कर रहा है। और इससे अगले पद्ममें आश्रय- 
का महत्व ख्यापित किया गया है। 
ऐसी स्थितिसें यही कहना पड़ता है कि यह चृत्ति ( टीका ) 
वसुनन्दीकी कृति है--नरसिंहकी नहीं । नरसिंहकी बृत्ति बसु- 
नन्‍्दीके सामने भी मालूम नहीं होती, इसी लिये प्रस्तुत वृत्तिमें 
उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता । जान पड़ता है वह उस 
समय तक नष्ट होचुकी थी और उसकी “किंवदन्ती? मात्र रह 
गई थी । अस्तु; इस बृत्तिके कर्ता वसुनन्‍्दी संभवतः वे ही वसु- 
नन्‍्दी आचाये जान पड़ते हैं जो देवागमवृत्तिके कत्ता हैं; क्योंकि 
वहाँ भी विसुनन्दिना जडमतिना जैसे शब्दोंद्वारा वसुननन्‍्दीने 
अपनेको 'जड़मति? सूचित किया है और समन्तभद्र॒का स्मरण- 
भी वृत्तिके प्रारंभमें किया गया है । साथ ही, दोनों वत्तियोंका 
ढंग भी समान हें-दोनोंमे पद्मयोंके पदक्रमसे अथ दिया गया है 
और “क्रिमुक्त' भवति!, 'एतदुक्त' भवति!ः-जैसे वाक्योंके 
साथ अथका समुच्चय अथवा सारसंगप्रह सो यथारुचि किया 
गया हे। हों, प्रस्तुत वृत्तिके अन्तमें समाप्ति-सूचक वैसे कोई 
गद्यात्मक या पद्मात्मक वाक्य नहीं है जेप्ते कि देवागमवृत्तिके 
अन्तमें पाये जाते है। यदि वे होते तो एककी क्ृत्तिको दूसरेकी 
वृत्ति समझ लेने-जैसी गड़बड़ ही न हो पाती | बहुत संभव है कि 
वृत्तिके अन्त सें कोई प्रशस्ति-पद्य हो और वह किसी कारणवश 
प्रति लेखकोंसे छूट गया हो, जेसा कि अन्य अनेक ग्रन्थोंकी प्रति- 
योंमें हुआ है और खोजसे जाना गया है। उसके छूट जाने 
अथवा खण्डित हो जानेके कारण ही क्रिसीने उस पुष्पिकाकी 
कल्पना की हो जो आधुनिक ( १०० वर्षके भीतरकी ) कुछ 
प्रतियोमें पाई जाती है। इस ग्रन्थकी अभी तक कोई ग्राचीन प्रति 
सामने नहीं आई। अतः प्राचीन प्रतियोंकी खोज होनी चाहिये, 


३० स्तुतिविया 
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तभो दोनों वृत्तियोका यह सारा विषय स्पष्ट हो सकेगा। 

यह टीका यद्यपि साधारण प्राय: पदोके अथग्रोधके रूपमें 
है---किसी विपयके विशेष व्याख्यानकों साथमें लिये हुए नहीं 
है--क्विर भी मूल ग्न्धमें प्रवेश पानेके इच्छुकों एवं विद्यार्थियोंके 
लिये बड़ी ही कामकी चीज़ है । इसके सहारे अन्थ पदोके 
सामान्याथ तक गति होकर उसके भीतर ( अन्तरंगर्मे ) संनि- 
हित विशेषाथको जानने की प्रवृत्ति हो सकती है और वह्‌ प्रयत्न 
करनेपर जाना तथा अनुभवमें लाया जा सकता है। ग्रन्थका 
सामान्याथे भी उतना ही नहीं है ज्ञिवना कि वृत्तिमें दिया हुआ 
है चल्कि कहीं कहीं उससे अधिक भी होना संभव है, जेसा कि 
अमनुवादकके उन टिप्पणोसे भी जाना जाता है जिन्हें पद्म नं० 
५३ और ८७ के सम्बन्धमे दिया है। होसकता है कि इस प्रन्थ- 
पर कवि नरसि (की कोई बूहत्‌ टोका रही हो और अजितत- 
सेताचायेने अपने अलंकारचिन्तामणि ग्रन्थमे, ४३वें पयक्रो 
उद्घृत करते हुए उसफे विषयका स्पष्टीकरण करनेवाले जिन 
तीन पर्योक्षो साथमें दिया है और जिन्हे अनुवादकने टिप्पण 
(पू० ६४ ) में उद्घूत फिया है थे उक्त टीकाके ही अंश हो | यदि 
ऐसा हो तो उस टीकाको पद्यात्मक अथवा गद्य-पद्मात्मक सम- 
मना चाहिये! | 

इस ग्रन्थका अस्तुत हिन्दी श्रतुवाद साहित्याचाये पं> पन्‍्ना- 
लालजी 'चमनन्‍्त' ने किया है, जो कि “गणेश-दिग्म्बर-जेनविदा- 
लय? सागरमें साहित्य वथा व्याकरण*+विपयके अध्यापक 
हैं और अनुवाद-कार्यमें अच्छी दिलचस्पी रखते हैं। यह 








4. धलकारचिन्तामणि अन्य इस समय मेरे सामने नहीं है, 
दहल्ीमें रोफनेपर भी उसकी फोई प्रति नहीं मिल सको, इृसप्तीसे हस 
विषयक्का कोई विशंप विचार यहाँ प्रस्तुत नहीं क्षिया जा सका | 
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अनुवाद उन्होंने मेरी प्रेरणाको पाकर उसे मान देते हुए बढ़े ही 
उदार एवं सेवामावसे प्रस्तुत किया है अतः इसके लिये मैं उन- 
का बहुत आभारी हूँ | अनुवाद कैसा रहा, इसके बतलानेकी 
यहां जरूरत नहीं, विज्ञ पाठक स्वयं ही उसे पढ़ते समय समम 
सकते हैं। हाँ, अनुव|दकजीने अपने 'दो शब्दों” में जो यह 
प्रकट किया है कि 'जिस रूपमें इसे जनताके समक्ष रखना चाहता 
था उस रूपमें साधनाभावके कारण नहीं रख सका हू! वह 
अनेक अंशोमें ठीक जरूर है; फिर भी यह अनुवाद पूरब प्रकाशित 
अनुवादसे बहुत अच्छा रहा है| इसमें चित्रालंकारोंकी अच्छी 
चचो की गई है और विषयक स्पष्टीकरणादिको दृष्टिसे दूसरी भी 
अनेक अच्छी बारतोंका समावेश हुआ है। संशोधनका भी 
कितना ही काय अनुवादकजीके द्वारा हुआ है परन्तु उत्तका अधि 
काश श्रेय देहली-धम्मपुराके नया मन्दिरकी उस हस्तलिखित 
प्रतिको प्राप्त हैं जिस १रसे मेंने बहुत वर्ष पहले अपनी प्रतिमें 
मिलानके नोट कर रकखे थे और जिनके आधारपर अनेक 
त्रटित पाठों तथा दूसरे संशोधनोंको टीकामें छपते समय 
स्थान दिया गया है | साथमें पद्मयानुकमकी भी योजना की गई 
दे और चित्रालंकारोंको सममनेके लिये परिशिष्टमें कुछ सूच- 
नाएं भी कर दी गई हैं । इस वरह ग्रन्थके प्रस्तुत संस्करणुको उप- 
पोगी बनानेकी यथासाध्य चेष्टा की गई है। आशा है पाठक इस- 
पे जरूर उपकत होंगे । 


द्रियागंज, देहलो जुगलकिशोर मुख्तार 
ता० २१ जुलाई १६४० 
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॥ 


मंगलाचरण 


यज्च तोजलपेजात॑ स्तुतिविद्या-सुधाभरम्‌ | 
निपीय निजेर्रा जाता विद्रुधा जगती-तले ॥१॥ 
उद्दण्ड-चादि-वेतए्ड-गएड-मणडल-दण्डनः | 
जीयात्समन्तमद्रो 5सो जिता5भद्र-ततिः सदा ॥ २॥ 


“-अनुवादक 


श्रीमत्स्वामिसमन्तभद्राचा येषिरचित--- 


स्तुति-विद्या 


अपर नास 


जिन-शंतक 
संस्कृतटीका तथा हिन्दी अनुवाद-सहित 
( टोकाकारस्थ संगलाचरणस ) 

नमो वृषभनाथाय लोकाइलोकाउवलो किने । 
मोहपड्ुुबिशोषाय भासिने जिनभानवे ॥१॥ 
समन्तभद्गं सद्दोधं' स्तुवे वर-गुणालयम्‌ । 
निम्मलं यद्यशस्करान्त बभूव भुवनन्रयम्‌ ॥२॥ 
यस्य च सद्गुणाधारा कृतिरेषा सुपद्चिनी । 
जिनशतकनामेति योगिनासपि दुष्करा ॥श॥ 
तसया: प्रबोधकः कश्निन्नास्तीति विदुर्षा सतिः । 
यावत्तावद्ृ्भवेकी नरसिंहों विभाकरः ॥४७॥ 
दुर्गम दुर्गंस काव्य॑ श्रयते सहतां वचः । 
नरसिहं पुनः ग्राप्तं सुगसं सुगम सवेत्‌॥५॥ 
स्तुतिविद्यां समाभित्य कस्य न क्रमते मतिः | 
तदूदृत्ति येन *जाडये तु कुरुते वसुनन्दपि ॥६।॥ 
आश्रयाज्जायते लोके नि:प्रसो5पि महाद्य॒ तिः | 
गिरिराज श्रितःकाकों धत्ते हि कनकच्छविम ॥७॥ 


$ महात्रोधं । २ 'तद्बृत्ति थो न बोध्येत कुछते चसुनन्‍्यपिः इति 
पुस्तकान्तरे पाठः | 


म् 
१ 


२ समन्तभद्ग-भारती 
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वृषभादि-चतुविशति-तीथंकराणों. त्तीर्थकरनामफर्मोद्यवायुसम- 
होद्वतितसोधमेंन्द्रादिसुरवरसेनावारिधि भाक्तिकजनसमुपनी तेज्याविधाना- 
होणा धातिकमंक्षयानन्तरसमुद्भूतविषयीकृतानेकजीवादिद्नच्यश्निकाल- 
गोचरानस्तपर्यायकेवलज्नानाना स्तुतिरियं जिनशतकनामेतिं। तस्याः 
समस्तगुणगर्णोपेताया: सचौलकारभूपिताया'.. घनव ठिनघातिकस्सें- 
न्धनदद्दनसमर्थाया. तार्किफचूटामणिश्रीमरसमन्तभद्वाचायविरचिताया: 
संत्त पम्ृत विवरण फ्रियते । 
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ऋपषशभस्तुति) 
( मुरजबन्धः' ) 
श्रीमज्जिनपदा 5भ्याशं प्रतिप्याउडगर्सां जये । 


कामस्थानग्रदानेश स्तुतिविधां प्रसाधये ॥ १॥ 
श्रीमज्जिनेति। पूर्वाद्द मेकपंक्त्याकारेण ब्यवस्थास्य पश्चाद्ध/मप्येक- 
पयत्याकारेण तस्याघ' कृत्वा मुरजबन्धों निरूपयितब्यः । प्रथमपंफ्तेः 


६ 'झुरजवन्ध! नामक चित्राल्द्ार फा लक्षण एस प्रकार है--- 
(पूर्वाधे मूर्ध्च' पदक्तो तु लिखित्वाद्ध परंत्वतः। 
एकान्तरित्तमूध्योधी. मुरज निगर्देश्कचि. ॥! 

'पूर्वाधसिकपटक्तप्राकारेणा ब्यवस्थाप्य पश्चाद्ध मषप्येकपदक्तगराफारेण 

तस्थाध कृत्वा सुरजवन्धोनिरूपयितब्य, ) प्रथम पहकते प्रथमाक्षर 
द्वितीयपट्क्त ह्ितीयाक्षरेण सह, द्वितीयपट्क्ते: प्रथमात्तर प्रथम पट्क्‍्ते- 
ट्विंतीयाघ्रेण सह, एवमुभयपह स्यक्षरेए) सर्वेपु सयोज्यमाचरसाय ।? 
“-अलकारचिन्तामणिः 
थ्र्धाव- पद्दजे शलोकफ़े पूर्वाधकों पंक्तिके श्राफारमें लिख कर, उत्त- 
राधेको भी पक्तिके श्राकार में उसके नीचे लिखे । इस प्रलंकारसें प्रथम 
पफ्तिके प्रधम अ्रच्रको ट्वितीय पक्तिके ह्ितीय श्रक्तके साथ और 
द्वितीय पंफक्तिके प्रथम श्रक्षस्कों प्रथम पंजितके द्वितीय श्रद्धरके साथ 
मिलाकर पढना घाहिये। यही क्रम ब्लोकझे श्रन्तिम श्रच्गर तक जारी 





स्तुतिविद्या ३ 


«० अजीज टीजर 29 जटी कर ञ अत जी ४, 





"०२ -य ता 3. 





नल ीीिटी 0 4ध 02 2ढी सजी जीििमी जा. 


प्रथमाचर द्वितोयपंक्‍क्ते ट्विंतीयात्रेण सह, दितोयपंक्‍्तेः प्रथमाक्षरं 
प्रथमपंक्‍्ते हिंतीयाक्रेण सह एवमुभयपंक्‍्त्यक्षरेपु सर्वेपु संयोज्यस । 
एच सर्वेडपि मुरजबन्धा दृष्टब्याः । 





रखना चाहिये। यह सामान्य “मुरजबंध! का लक्षण है। यह अलंकार 
इस स्तुतिविद्याके २, ६, ७, ८, ६, २६, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४५ ३९, 
३६, ४०, ४१, ४२, २०, ४६, ८, <६, ६०, ६१, ६२, ६३५ ६९%) 
६७, ६८, ६६, ७०, ७१ ५ ७३, 5७, ७८९, ७६, ७७, ध्पण, ८5०, ऊर२, 
६६, १०१, १०२, १०३+ १०४, औौर १०४ नस्बरके पदों सें भी हे । 
इस मुरजबन्ध का चित्र परिशिष्ट सें देखिये । 'पुरजवन्ध? की रचना मुरज- 
( खबर ) के थ्राकार हो जाती है, इस लिए इसका यह नाम साथक है। 

थह अलकार “्रनन्तरपादमुरज! “इष्टपाठमुरज”ः आदिके सेदसे 
कई तरहका होता है। 'अश्रनन्तरपादसुरत्रः प्रथम-द्वितीय और तृततीय- 
चतुर्थ पादसें होता है। यह भेद इस पुस्तकके ४८ ६४, ६६, और 
१०० नम्बरके श्त्तोकोंमे है।इन श्लोकोंके चार्रो चरणोंको नीचे-नीचे 
फेलाकर लिखना चाहिये । चित्र परिशिष्टमें देखिये | 'इष्टपादसुरज? से 
चारों पादोंका श्रपनी इच्छानुसार सम्बन्ध जोड़ा जाता है । यह भेद 
इस पुस्तकके &०, ८६, ओर ६१ नम्वरके श्लोकों से है। इसके भी 
चारों घरणोंको नीचे-नीचे फेलाकर लिखना चाहिये | यह अलंकार कई 
जगह शुप्तक्रिया। गुप्तक्म, निरीप्य्यव्यक्षन चित्र, गोसूत्रिका, पद्मतरन्च 
तथा यमक आदिके साथ भी झाता है । वद्दो दो शब्दालड्ार्रोकी तिल- 
तण्डुलवत्‌ निरपेक्ष संस्ग्ट समझना चाहिये | अलझ्ञारचिन्तामणि से मुरज- 
बनन्‍्ध बनानेका एक प्रकार ओर भी लिखा हे जो कि इस पुत्तकके ६ 
नम्बरके श्लोकमे अपलाया गया है। वह यह है--- 

श्लोकके चारों पदोको नीचे-नीच लिखकर प्रथम पादके प्रथम श्रक्षर 
फो तृतीय पांदके द्वितीय अ्रच्रके साथ ओर दृतीय पादके प्रथम 
ग्रद्तरको प्रथम पादके द्वितीय अ्रक्तके साथ मिलाकर पढ़ना चाहिये। 
यह क्रम पादकी समाप्ति पर्यन्त जारी रहता है । फिर द्वितीय पावके 
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अस्य विवरण फ़ियते | श्रीविद्यते यस्य स श्रीमान्‌ जिनस्प पदाभ्याशः 
पदखमोप॑जिनपदाभ्याश श्रोमाश्चासो जिनपदाभ्याशश्च श्रीमडिजिन- 
पदाभ्याणस्त श्रीमज्जिनपदाभ्यार । प्रतिपद्य सप्राष्य प्रतिपश्य ति प्रति- 
पूर्थेस्य पदे' कत्वतिस्य प्रयोग । आगसा पायाना जये जयहेतोनिमित्ते 
इवियम्‌ । फास इृष्ट कमनीय इच्छा था म्थान निवास; काम च॒ तत्त्थान 
च कामम्य वा स्थान कामस्थ/न तस्य प्रदान कामस्थानप्रदान अथवा 
कामण्च स्थान च कामम्थाने तयो; प्रदान कामस्थानप्रदानं तस्य डइेशः 
कामस्थानप्रदानेश: ते कामस्थानप्रदानेश, प्रथमपादेन सह सम्पन्धः । 
स्तुतिरेव विद्या स्तुतिविद्या ता प्रसाधये श्रदमिति सम्बन्ध: । श्रथवा 
फामस्थानप्रदानेशमित्ति स्तुतिविधाया विशेषणम्‌, फामस्थानश्रदानस्य 
इष्ट इति फामस्थानप्रदानेट्‌ श्रतस्ता । किमुक्त भवति--श्रोमज्जिनपदा- 
भ्याश प्रतिपद्य स्तुतिविद्या प्रसाधयेडहु कि विशिर्ए' स्तुतिचिदथा कथ- 








प्रथम श्रद्धरको चनुर्थ पादके द्वितीय श्रक्तरके साथ श्योर चत्तर्थ पादके 
प्रधम पभ्रज्षकों द्वितीय पादके द्विर्तीय अक्षरके स्लाथ मिलाकर पढ़ना 
चाहिये। यह क्रम भी पादकी समाप्ति-पर्यन्त जारी रहता है। 
अलंकारचिन्तामणिसें. मुरजवन्ध श्रादि चित्रालकारोका जो 

विस्तृत वर्णन किया गया है, वह जिनशतकालकारकी सरकृत टोकाके 
श्राधारपर किया गया मालूम द्वोता है। श्रभी हमने ऊपर मुरजबन्ध- 
के जो सम्झृत लक्षण श्रलकारचिन्तामणिसे उद्ध त किये हैँ, उनमे से 
पपृर्वा्धभिकक्‍! श्लोक्क्रों छोड़कर सब ज्यॉ-का धयो जिनशनफालफारके 
प्रधम श्रोर छठवें श्लोककी सस्कृत टीकाके चाक्योंसे मिलता है। जिन- 
शतकालकारके कई श्लोक सस्क्ृतटीका--सद्दित शअलफारचिन्तामणिमें 
उद्द व कक्ये गये हैँ । यद बात अलंकारचिन्तामणिके कर्ताने स्वय अपमे 
शब्ठोंमें स्वोकृत की है। यथा-- 

श्रीमत्ममस्तभद्रायं-जिनसेनादिभापितम्‌ । 

लच्यमात्र लिखामि स्वनामसूचितलश्णम ॥२८॥ 
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भूतं वा जिनपदाभ्याश कामस्थानग्रदानेशं | किस आगर्सा जये जय- 
निमित्त । प्रसाधये इति च प्रपूर्वस्यसाध संखिद्धावित्यस्थ धो: शिज- 
लडंतस्य प्रयोग: | १ || 








अथ--कामस्थानको--इष्टस्थान ( मोक्त )की इन्द्रियसुखके 
स्थान स्वर्गादिकको, इन्द्रिय विषयोंकी रोक-थासमफो, अथवा 
सुख और संसार परिश्रमणसे निब्ृत्ति रूप स्वात्मस्थिति इन 
दोनोंको प्रदान करनेमे समर्थ श्रीमान--केवलज्ञान आदि लक्ष्मी- 
से सम्पन्न--जिनेन्द्रदेबके पद-सामीप्यको प्राप्त करेके--उनके 
चरणु-शरणमे जाकर, पापोको जीतनेके लिये-मोहादिक 
पापकर्सो अथवा हिंसादिक दुष्छृतों पर विजय प्राप्त करनेके 
लिए- मैं उस स्तुतिविद्याकी प्रसाधना करना चाहता हूँं--उसे 
सब प्रकारसे सिद्ध करनेके लिए उद्यत हूँ--जो उत्तम कामस्थान- 
को प्रदान करनेमे ससथ हैं । 

भावाथ--स्तुतिरूप विद्याकी सिद्धिमें भले प्रकार संलग्न 
होनेसे शुभ परिणामाद्वारा पापोपर विजय प्राप्त होती है और 
उसीका फत्न उक्त कामस्थानकी संप्राप्ति है। इसीलिए स्वामी 
समन्तभद्र जिनेन्द्रदेवके सन्‍्मुख जाकर--उनकी बीतराममूर्तिके 
सम्मुख स्थित होकर अथवा उसे अपने हृदयमन्दिरसे विराज- 
मान कर--उनकी यह स्तुति करनेमे प्रवृत्त हुए हैं ॥१॥| 


( मुरजवन्धों गोमून्रिकाबन्धश्च ) 
स्नात स्वमलगम्भीरं जिनामितगुणार्वस्‌ । 
पूतश्रीमज्जगत्सार॑जनायात क्षणाच्छिवस ॥ २ ॥॥ 


स्तात स्व॒सलेति | सुरजबन्धः पूर्ववद्दृएच्य: । स्नात इति क्रियापद॑ष्णा 
शोंच इृत्यस्य धो. क्ोडंतस्य रूप । सुष्ठु न विद्यते मल॑ं यस्य स स्वमलः 
गंभीर: अगाध. स्वसलश्वासों गंभीरश्व स्वमलगंभीरः अतस्तं स्वम- 
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लगभीरम्‌ | न मित्ता' ग्रमिताश्च ते गुणाश्र ते अमितशुणा' जिनस्थामित- 
गुणा, जिनामितगुणा. जिनामितगुणा एवं श्रणंव, समुद्र. श्रथवा जिन 
एवं अ्रमितगुणाणंतव जिनामितगुणाणंवस्त | पूत' पविश्नः श्रीमान 
श्रोयुक्त जगता सारों जगत्सार' पृतश्च श्रीमाश्व जगस्सारश्न पूतश्रीमज्ज- 
गत्सार त। जना लोका ।यात्‌ इति क्रियापदं | या गतावित्यस्य धो. 
लोठतस्य प्रयोगः । क्षणादचिराद चिरेणेत्यर्थं: । शिव शोभन शिवरूप- 
मित्यर्थ । किमुक्त भवति--हे जना जिनामितगुणाणंव यात, स्नात 
अ्रथवा जिनामितगुणाणंब्र स्‍्नात येन क्षणाच्छिव यात इति | शेपाणि 
पदानि जिनामितगुणाणं उस्य विशेषणानि ॥२॥ 

अथ--है भव्यजनों ! जिनेन्द्रदेव का जो अपरिमित गुण- 
समुद्र हू बह अत्यन्त निर्मल, गम्भीर, पवित्र, श्रीसम्पन्न और 
जगतफा सारभत हे। तुम उसेमें स्तान करो-एकाग्र चित्त 
हा।कर उसमे अवगाहन करो, उसके गुणोंको पूर्णतया अप- 
नाभी और ( फलस्वरूप ) शीघ्र ही शिवक्री--आत्मकल्याण- 
को- प्राप्त करो । 

भवाथे-उक्त गुणविशिष्ट जिनगुणसम्‌द्रम भक्तिपुवेक स्नान 
करनमसै--श्रद्धांके साथ जिनेन्द्र गुणोंको आत्मगुण सम्रककर 
अपनान स--शीघ्र ही आत्मय ल्याण सधता हैं । इसीसे जिन 
गुणससुद्रम स्नानकी साथंक प्रेरणा की गई है ॥२॥ 

( अद्ध भ्रमगृढपश्चाद्धू :* ) ' 
विया ये श्रितयेतार्त्या यानुपायान्वरानता: । 
येडपाया यातपारा ये श्रियाउड्यातानतन्वत || ३ ॥ 
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१ यहाँ श्रधश्रम थार गृदपश्चाधघ नामक चित्रालकार हूँ। उसका 
विवरण निम्न प्रकार है -- 


सलोक्फे चारो चरणोकों नीचे-नीच फंलाकर लिखिये। घरों चरणों 
प्रथम और अन्तिस चार अन्तरोफ मिलानेस श्लोककफा पहला पाद वन 
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। आसते सतत ये च सति पुर्वक्षयालये। 


ते पुण्यदा रतायाते सबंदा माउमिरक्षत ॥७॥ 

(युग्मस्‌*) 
घियेति। अदू अमगूठपश्चर्ू :। फोउस्थार्थ: चतुरो5पि पादानघो5घो 
विन्यस्य चतुर्णा' पादानां चत्वारि प्रथमाषराणि अन्त्याक्तराणि चत्वारि- 
गुहीस्वा प्रथमः पादो भवत्ि । पुनरपि तेषां ह्वितोयाक्षराणि चत्वायेन्त्य- 
समीपाक्षराणि च चत्वारि गृद्दीत्वा द्वितीयः पादो भवति | एच चत्वारो5पि 
पादा: साध्या; । अनेन न्यायेन अद्ध' भ्रमो भवति | प्रथमाे यान्यक्तराणि 
तेषु पश्चिमाद्धच्तराणि सर्वाणि प्रविशन्ति। एकस्मिन्तपि समानाक्रे 


जाता है। उन्हीं चारों चरणोंके द्वितोय तथा उपान्त्य अक्षर मिलानेसे 
द्वितीय पाद बन जाता हैं। इसी तरह तृतीय ओर चतुर्थ पाद भी सिद्ध 
कर, लेना चाहिये । इस न्‍्यायसे यह श्लोक अर्धश्रम कहलाता है । इस 
श्लोकके पूर्वाधमें जो श्रक्षर आये हैं उन्हींसें उत्तराधके सब अक्षर प्रविष् 
हो जाते हें । एक समान अक्षरसें अनेक समानाक्षरोंका भी प्रवेश हो 
सकता है। इसलिये इसे गूढ पश्चाधे ( जिसका पश्चार्थ भाग पूवोर्ध 
भागसे भी गुप्त हो जाघे ) कहते हैं । ( अलंकारचिन्तामणि पृष्ठ ३६ ) 
यह अलंकार इस पुस्तकके ७, १८, १६, २०) २१, २०७, ३६; ४३, 
४७, ९६, $० ओर ६२ नम्बरफे श्लोकोंमें भी है । इस अलंकारमें 
कभी द्वितीय, कभी तृतीय और कभी चतुर्थ पाद भी गृढ़ दो जाता 
हैं। जेसे कि इसी पुरुतकके ३६वें श्लोकमें ट्वितीयपाद और ४४धें 
श्लोकमें चत्तुथपांद गूढ हो गया है। श्रध॑श्रकका चित्र परिशिष्टसें 
देखिये ) 

*द्वाभ्यां युग्ममिति प्रोक्‍तं त्रिभिः श्लोफे्विशेषकम 

कलापक चतुरिः स्यात्तदृध्व कुलफ स्मृतस ॥? 

” दो, तीन, चार ओर उसके ऊपरके श्लोकोंसें क्रियासस्थन्ध होनेपर 

क्रमसे उनकी युग्म, विशेषक, कलापक, भोर कुलक संज्ञा होती है। 
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अर्थ--जो पीडारहित-अनन्तसुखसम्पन्न है, प्राप्त हुई-- 
ज्ञानावरणकर्मके अत्यन्त क्षयसे उपलब्ध--फेवलज्ञानरूपी बुद्धि- 
से सहित हैं; जिन्हें उपाय-उपगम्य-लेबनीक ( समक- 
कर ) इन्द्र आदि श्रेष्ठ पुरुष नमस्कार करते हैं; जो पाप-कर्म- 
मलसे रहित है, जो ( संसार-ससुद्रके ) पारको पा चूके हें 
अथवा जिन्होंने सब पदार्थ जान लिये हैं; जो शरणमें आये 
हुए भव्यपुरुषोंको लक्ष्मीढ्वारा विस्दृत करते हैं--केवलज्ञानादि 
लक्ष्मीसे युक्त करते है और जो उत्कृष्ट तथा अविनाशी मोक्ष- 
सन्द्रिमें सदा निवास करते हैं वे कल्याणप्रदाता जिनेन्द्र 
भगवान्‌ भक्तिसे सन्मुख आये हुए मुझ भक्तकी सदा रक्षा 
करें---उनके सक्तिपूवेंक आराधनसे में अपना आत्मविकास 
करनेमे समर्थ हो सकू' ।॥३, ४॥ 

(साधिकपादभ्यासयमक: * ) 


नतपीला 'सनाशोक सुमनोवर्षभासितः । 
भामरण्डलासनाउशोकसुमनोवरषभाषितः ॥५॥ 


नि तन +ै 


पल मक 22 00% 40 के 6 कक 0 कलम कक की करन ०६ नल 
4 यहां प्रथम पादके अन्तिम पांच अक्षरों और ह्वितीय पाद- 
७ ब॥ + पु 
की पुनरावृत्ति की गडठ हैं, अतः खसाधिफ्पादाभ्यास यमकालंकार! हें 
जिसका लक्षण निम्न प्रकार है :-- 
( | 4» खली. णाबृरि ९ 
श्लोकपादपद॒वृत्तिवणोबृत्तियु ताब्युता । 
भिन्नवाच्यादिमध्यान्तविषया यमक द्वि तत्‌ ॥? 
-अलंकार चिन्तामणि, पुष्ठ ४६ । 
जहां अथंकी भिन्‍नता रहते हुए श्लोक, पाद, पद ओर चर्णोकी 
ब्जे पु ५ 
पुनरावृत्ति होतो है वहां यमकालंकार_ होता है । वह आवृत्ति पादके 
क्रादि मध्य अथवा अन्तप्त होती हें तथा कहीं अन्य पाद पद 
बे बणों पे ि गिर ७3 
और वर्णोले व्यवहित होती है ओर कह्दीं अ्रव्यववहित | अलकार- 
विषयके प्राचीन प्रन्थोसि इस अलकारके अनेक भेद बतलाये हैं परन्तु 
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नतपीलेति । प्रथमपाद्स्य पथ्चाक्षराणि अभ्यस्तानि पुनरुच्चारितानि 
द्वितीयपादश्च सससतः पुनरुच्चारितः । नतानां प्रणताना पीला व्याघयः 
डो लो वा इति लत्वन्ता, अस्यत्तीति नतपीत्लासनः । तस्य सम्बोधन हे 
नतपीलासन । न विद्यते शोको यस्यासावशोकः तस्य सम्बोधन हे 
अशोक । शोभनं मनोविज्ञान यस्य सः सुमनाः तस्य सम्बोधन है सुमन. 
अव रक्त श्रथवा वा समुच्चये दृष्च्यः। है ऋषम आदितीर्थंकर । आ्रासितः 
स्थितः सन्‌ । भामण्डल॑ प्रभामए्डल, आसन लिहासनं, अशोकः अशोफऊ- 

: ध्रृक्ष;; सुमनस;' पुष्पाणिं तेषां वर्ष सुमनोवर्षे पुष्पवृष्टिरित्यर्थ:, तेषों 
इन्द्र: तेभोलित; शोमित: भामण्डलासनाशोकसुमनोवर्ष भासित: सन्‌ । 
किमुक्त सवति--है ऋषभ अश्रव इत्यादि अथवा है भटारक यदा स्व 
स्थित: तदा एवं बिच; सन्‌ स्थितगतरूच स्व यदा तदा एवंगप्रकारग्गंतः | 
वच्यमाणश्लोकेन सह सम्बन्ध: || 


जम के नस्ल 
“दिव्येरिति । क्रिया पुन, तृदोयपादे गुप्ता दिव्यरित्यन्न । श्रश्नवा 
भरजबन्ध एवं दृष्टच्य: तथथा --चतुरोपि पादानघोधो व्यवस्थाप्य प्थम- 
पादस्य प्रथमाक्षरेण तृत्तीयपादस्य द्वितीयाक्षरं, तृतीयपादुस्य प्रथमाक्तरं 
प्रथमपादस्य द्वितीयाक्षरेण सह ग्रुहीत्वा एवं नेत॒च्य यावत्परिसमाप्ति: । 
पुनद्िंतीयपादस्य प्रथमाक्षर चतुथपादस्य द्वितीयाक्षरेण, चतुथपादस्य 
प्रथमाच्रेण सह द्वितीयपादर्य द्वितीयाक्षुरं च ग्रुद्दीत्वा पुनरनेन बिधा- 
नेन तावन्नेतव्य यावत्परिसमाप्तिभेवति | ततो सुरजबन्धः स्थात्‌ । 


दिवि भवानि दिव्यानि अतस्तेदिष्य: दन्द्र' कृष्वा धत्निसितचछुच्ने - 
चामरे. पुनराप दुन्दुमिस्वने: दिव्येरिति प्रत्येक समाप्यते | दिविश्ाकाशे 
ऐफ गतवान्‌ इण्‌ गतावित्यस्थ धो: लडन्तस्य रूपम्‌। विनिर्मितानि 
कृतानि स्तोतन्राणि सतवनानि विनिर्मितस्तोत्राणि तेघु । श्रम: अभ्यास: | 
नानाप्रकारेण मधुररवेण (स्वरेण) कृठस्तथनसित्यथ: विनर्मितस्तोन्नश्रम: 
स एव द॒दु रः वाद्यविशेष: विनिर्मितस्तोतन्रश्रमददु र:। सः येषामस्ति ते 





श्र समन्तभद्र-भारती 
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विनिर्मितश्रमस्तोतन्रददु रिणः । ते: सह श्रथवा विनिर्मितस्तोन्रश्नमेण ददु - 
रिणोतस्ते: सह जने: समवस्तिप्रजाभिरित्यर्थ, । फिम॒क्त भवति-- 
चतुर्णिकायदेवेन्द्रचक्रधरवलदेवबासुद्वप्रभ्शतिसमि: सह गतः स्थितश्च 
भवान्‌, ततो भवानेव परमात्मा एतदुक्त भवति ||६॥ 
अथ-हे ऋषभदेव | आप नम्र मनुष्योंकी सासरिक व्यथा 
ओऑको हरने वाले हैं, शोकरहित हैं, आपका हृदय उत्तम है-- 
लोककल्याणका रक भावनासे पूर्ण हे । हे प्रभो | आप भासरडल, 
सिंहासन, अशोकज्क्ष, पुष्पवृष्ठि, मनोहर ठिव्यध्वनि, श्वेत- 
जछत्न, चमर और दुन्दुभिनिनादसे शोभित होकर, अनेक 
स्तोन्रोंमें श्रम करनेवाले--मधुरघ्वनिसे अनेक स्तुति करने 
बाले--तथा ददु र आदि वाह्योंसे सहित द्व्यजनोंके --देवेन्द्र 
विद्याधर चक्रवर्तों आदिके--साथ ( समवसरणभूमिमें ) 
आसीन--(स्थित) हुए थे और उन्हीं के साथ आपने आकाश- 
विहार किया था ॥| 


भवार्थ--जब भगवान्‌ समवसरण-भूमिमे विराजमान होते 
हैं तब उनके तीथकर नासकमके उदयके फलस्वरूप अप्ट प्राति- 
हार्यरूप विभूति प्रकट होती है. बे उससे अत्यन्त शोभायमान 
होते है। समवसरण में बैठे हुए देव विद्याधर आदि भव्यजीव 
तरह तरहके बाजे बजाते हुए मनोहर शब्दोंसे उनकी रतुति 
करते हैं। तथा जब भगवान्‌का आकाशन-मागेसे विहार होता 
है तब भी प्रातिहायरूप विभूति और अनेक उत्तम जन उनके 
साथ रहते हैं । इन सब बातोंसे आचार्य समन्तभद्रने भग- 
बान्‌ ऋषभदेवका अलौकिक प्रभाव प्रकट किया है ॥४५,३॥ 
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( मुरजबन्धः ) 
यतः श्रितोषि कान्‍्तामिद ष्टा' गुरुतया स्ववान । 


वीतचेतोविकारामि: सरष्टा चारुधियां भवान्‌ 0७॥ 

यत; श्रितः इति । यव; यस्मात्‌ श्रितोषि आश्रितोषि सेवितोपि 
कान्तापिः स्त्रीमिः वानव्यन्तररादिरमणीमिः । तथापि दृष्ठा प्रेक्षिता 
गुरुतया गुरुत्वेन गुरोभौवः शुरुता तया | स्ववान्‌ आत्मवान्‌ ज्ञानवानि- 
त्य्थ: | कि विशिष्ठामिः स्त्रीसि! घीतचेतोविकारासि: घीतः विनष्ट 
चेतसः चित्तस्य विकारः कामाभिलाष; यासां ता वीतचेतोबिकारा: 
तामि; वीतचेतोविकारासि) | ख्टा विधाता । चाब्यश्न ताः घियश्व चारु- 
घियः श्रतस्तापतां चारुधियां शोभनबुद्धीनां | भवान्‌ भद्दारकः । किसुक्त' 
भवति--समवसतिस्थस्त्नीननसेवितोपि गुरुत्वेन ईनज्चितासि यतस्ततः 
शोभनबुद्धीनां सष्टा कत्ती भवानेव एतदुकक भवति ॥ ७ ॥ 

अथ-हे प्रभो | यद्यपि आप समवसरणमे अनेक निर्वि- 
कार--कामेच्छासे रहित--सुन्द र देवियोंके द्वारा सेवित होते हैं-- 
बहुत देवियां आपकी उपासना करती हैं--तथापि आत्म- 
वान-जितेन्द्रिय होनेके कारण आप महान--पृज्य ही माने जाते 
हैं; अतः निर्मल बुद्धिके उत्पन्न करनेवाले विधाता आप ही हो | 

*इष्टाः यहां पर कतृ वाच्य सें 'तूचः प्रत्यय हुआ है और 'गुरुस्तु 
गीष्पतो श्रोप्ठे गुरौ पितरि दुर्भरे! इस कोश-वाक्यसे गुरु शब्दका पिता 
थर्थ भी स्पष्ट है। यदि श्लोक में पता? इस कर्म पदका ऊपरसे सम्बन्ध 
फर लिया जावे तो श्तोकका एक अथ यह भी हो सकता है--:है प्रभो ! 
आप अनेक सुन्दर स्त्रियोंके द्वारा सेवित होनेपर भी उन्हें पितृभाव- 
से देखते हैं अ्र्थात्‌ जिस प्रकार पुत्रीके प्रति पिताकी दृष्टि विकार--रहित 
होती है उसी तरह उनके प्रति भी आपकी इष्टि विकार-रहित होती है; 
क्योंकि आप स्ववानू हैं-जितेन्द्रिय अथवा ज्ञानवान्‌ हैं । और इसलिये 
उत्तम बुद्धिके उत्पादक श्राप ही माने जा सकते है ।? 








१७ समन्तभद्र-भारती 


कितनी जज च जी जज पी फल ़्ख्ज््ज्ज्््जजचीज ज जज जी जज जज । 


भसावार्थ-यद्यपि लोकमें स्त्रियॉका सम्पके प्रायः मानवकी 
प्रतिष्ठामो कम करनेवाला माना गया हे तथापि उससे आपकी 
प्रतिष्ठामे कुछ भी कमी नहीं आती । क्योंकि जो स्त्रियां आपकी 
उपासना करती हैं वे स्व्य उस समय विफ्रार-रहित होती हैं 
और आप आत्मवशो-ज्ञानवान्‌ होनेके कारण विकार-रहित 
है ही । ऐसी अवस्थामे यदि स्त्रिया मनोहर स्तोन्नोंसे आपकी 
भक्ति? करती हैं तो वह छुछ भी असमजस प्रत्तीत नहीं 
होता ॥ ७॥ 

( मुरजवन्ध ) 


विश्वमेकी रुचामाउडको व्यापो येनारय्य । वर्तते । 
शश्वहीकीडपि चाइल्ोको द्वीपो ज्ञानाणवस्य ते ॥८॥ 


विश्वप्तेक इति। विश्व समस्त क्रियाविगेषणमेतव्‌। एकः शद्ठि- 
तीयः । रुचां दीघ्तानां आकः प्रापकः । फर्मणि तेये । व्यापः व्यापक: | 
येन यस्मात्‌। हेठी भा। हे श्ार्य भद्दधारक ! चत्तते शश्वत्‌ सवंदा। 
लोक' ह्ष्याधार; शश्वछलोक' | भअ्रपि च शअ्न्यच्च । श्रलोकोपि अलोका- 
काशमपि | द्वीपः समुद्रे जलविरहित: प्रदेश: । ज्ञान केवलज्ञानम्‌ । अणवः 
समुद्र: | ज्ञानमेवाणव: क्षानाण॑वः तस्य ज्ानाणवस्य । ते तव | अथवा 
लोकस्येव विशेषणम्‌ । रुग्मिः ज्ञानेः आराकः परिच्छेद्यः व्याप, सेय' | येन 
कारणेन लोकश्रालोकश्च श्ाको व्यापश्व ज्ञानार्णवस्य ते तव तेन कारणोन 
द्वीपो वर्तते इति । क्म्रिक्त' भवति-सर्वपदार्थेम्य फेवलज्ञानस्थेव 
माहात्म्यं दत्त भवति ॥ ८ ॥ 

अथ--हे आये | यह समस्त लोक और अलोक आपके 
केवलकज्ञानक्रा ही ज्ञेय है--आपका केवलज्ञान लोकवर्ति समस्त 
पदार्थों और अल्ञोकाकाश को जानता है-अतः बह आपके 
ज्ञानहप समुद्रका एक द्वीप है। 

भवा्े -जिस श्रकार विस्तृत समुद्रके भीतर द्वीप होता है 





स्तुतिविद्या १४ 


जी री जीकती जीती जी जी, 


उसी प्रकार आपके ज्ञानके भीतर लोक-अल्ोक हैं । द्वीपकी अपेक्षा 
समुद्रका विस्तार जेसे बहुत बड़ा होता है वैसे ही लोक-अलोक- 
की अपेज्ञा आपके ज्ञानका विस्तार बहुत अधिक है। पदाथे 
अनन्त अवश्य हैं, परन्तु वे आपके अनन्‍्त-ज्ञानकी अपेक्षा 
अल्प हैं। अनन्तके भी अनन्त भेद होते हैं ॥८॥ 
( मुरजबन्धः ) 
श्रितः श्रंयोडप्युदासीने यत्तस्येवाउशनुते परः। 
क्षंत॑ भूयो मदाहाने तच्वमेवार्चितेश्वरः ॥९॥ 

श्रितः श्रेय इति। स्रितः आश्रित; । श्रेयोपि पुण्यमपि । उदासीने 
मध्यस्थे। श्रन्नापि शब्द: सम्बन्धनीयः । यत्‌ यस्मात्‌ | त्वयि युष्मदः 
इवन्तस्य प्रयोग: । भट्टारके एवं नान्यत्र त्यथ; | अश्नुते प्राप्नोति | पर: 
जीव: । क्षतं विवरं छिंर्र दुःखम्‌। भ्ुयः पुनरपि। मदस्य श्रहाने 
यस्मिनू स सदाह्यान; तस्मिन सदाहाने । मद: रागविशेष: । अहान 
अपरित्याग; । तत्‌ तस्मात्‌। व्वमेव भवानेव | अचित: पूजित; । इश्वरः 
प्रधान; स्वामी । एतदुक भवति--भद्दारके उदासीनेपि आश्रितः जीव? 
अश्नुते श्षेयः सरागे त्वद्व्यतिरिक्त उन्‍्यत्र राजादिके जने पुनराध्रितः 
हंतं दुःखमेव प्राप्नोति | तस्सादू भद्दारक एव अखितेश्वर:? नान्‍्यः ॥8॥ 

अथ--हे प्रभो | यद्यपि आप डउदासीन हैं--रागढ् पसे 
रहित हैं-- तथापि आपकी सेवा करनेवाले-विशुद्ध चित्तसे 
आपका ध्यान करनेवाले-- पुरुष कल्याणको ही प्राप्त होते है 
और अहंकारसे पूर्ण अथवा रागढ्न पसे पूर्ण अन्य कुदेवादिक- 
की सेवा करनेवाले पुरुप अकल्याणको ग्राप्त होते है। अतः 
आप ही पूज्य इश्वर हैं। क 

भाषाथं--जो निर्मेत्र भावोंसे आपकी स्तुति करता है उसे शुभ 
कर्मोका आख्रव होनेके कारण अनेक मंगल प्राप्त होते हैं और जो 


नो 


१ अ्चितश्रासावीश्वरक्ष अरथितेश्वर | 





१६ समन्तभद्र भारती 


जी जी-टीजीी सीसी जी टीन जीकीतीिजी नी टी ॑ीी-ी जीजीजी जी जज नल बज न अत अमिजऋजल+ 3५3 /3८3 उ3जसथ, ही >सी-: ५, 


कलुपित भावोंसे आपकी निन्‍्दा कर 'अन्य ठेव या राजा मद्दा- 
राजाकी सेवा करता हे उसे अशुभाखब होनेसे अनेक अस॑ं- 
गल एव दुःख प्राप्त होते हैं जब कि आप स्तुति और निन्दा 
करनेवाले दोनोंपर ही एफसमान दृष्टि रखते हैं-एक को अच्छा 
तथा दूसरे को चुरा नहीं मानते । * 

( गतप्रत्यागताद्ध ,* ) 


भासते विशुता5स्तोना ना स्तोता भुत्रि ते सभा; । 


या; श्रिताः स्तुत । गीत्या नु नुत्या गीतस्तुता: शिया ॥१ ० 
भासते इृति। श्रस्य शलोकम्याद्ध' पक्‍त्याकारेण विलिख्य क्रमेण 


3 सुदृष्यग्रि श्रीसुभगत्वमशनुते द्विपे स्त्वयि प्रत्ययवस्पत्तीयते | 
भवानुदासीनतमस्तयोरपि प्रभों | पर चित्रमिद्र तवेह्दितम॥६&॥ 








फल जनन« 


--इहृत्सवयंभूस्तोत्र । 
'उपैति भक्‍त्या सुमुस. सुयानि ध्ययि स्व॒मायाद्विमुसश्च दुःखम्‌ । 
सदावदातथ तिरेकरूपस्तयोस्त्वमादुर्श हवावभासि ॥ण। 
--विपापद्ारस्तोत्र । 


+ म्लोफफे श्र्ध भागकों पंवत्याकारसे लिफपफ्र क्रमपूर्वफ पढ़ना 
चाहिये । इस श्लकारसे विशेषता यह है कि क्रम से पढ़नेमें जो भ्रक्षर 
श्राते हैं वे ही श्रद्र विपरीत क्र--दूसरी तरफ्से पढने सें भी आते 
हैं। इसी प्रकार श्लोकके उत्तराध भागकों भी लिप कर पढ़ना चाहिये । 
यहां यह गतप्रध्यागत विधि ब्रर्घश्लोफम है इसलिये हसे गतप्रत्या- 
गताधेश्र॒लंकार कद्दते ह। जहा सम्पूर्ण श्लोक में गतप्रस्यागत विधि 
होती हं वहां गतप्रत्यागत श्रथवा अनुलोम-प्रतिलोस श्रलंकार कह- 
लाता है। कहीं कहीं गत-प्रत्यागहविधि श्लोकफे एक एक पादमें भी 
पोती है । 

४३ 'नाउनुस्वार विसगों च चित्रभद्गाय संमतो?। ध्र्धाव झनुस्वार भौर 
विसरगकी द्वीनाधिकतासे चित्राक्न्ार भग्न नहीं दोता। 
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स्ुतिविया १७ 


७2४८ ७८ऊ 


पठनोयम्‌ | क्रमपाठे यान्यक्षराणि विपरीतपाठेपि वान्येबाक्षराणि यतस्ततो 
गतप्रत्यागताह': | एवं द्विवीयाद्धू मपि योज्यम्‌ | एवं सर्वन्न गतप्रत्या- 
गताद् छोका: दृष्टब्याः । 
भासते शोभते। विभोभाव; चिभुता स्वामित्वम । तथा । अस्ता; 
ल्षिप्ता: ऊना; न्‍्यूनाः यकामि: ता विभुतास्तोना: । ना पुरुष: | स्तोता 
स्तुतेः कत्तों | भुवि लोके। ते तव। सभाः समवस्तती:, शसन्ता: 
हृए्टव्या;। । या; यदः टाबन्दस्थ प्रयोग:। श्रिताः प्राश्निता: । हे स्तुत 
पूजित | गीच्या गेयेन | नु वितके । नुत्या स्तवेन गीताश्व ता' स्तुताश्व 
गीतस्तुता; । ध्रिया लच्म्या | श्रिता आ्राश्निता! या; सभा; गीत्या गीता; 
नुप्या स्तुताः संजाताः ना स्तोता पुरुष: भासते ॥१ ०णा 
अथ--हे स्तुत ! आपकी स्तुति करनेवाला पुरुष प्रुथ्वी पर उन 
समवसरण-सभाओंको पाकर अत्यन्त शोभित होता हैं जो 
सभाएं अप्ट महाप्रतिहायरूप लक्ष्मीसे शोभित है, संगीतमय 
स्तोत्रोंसे जिनका वर्णन क्रिया जाता है, श्रेष्ठ पुरुषोंके नमस्कार- 
से जो पूज्य हैं और जिन्होंने अपने वैभवसे अन्य सभाओंको 
तिरस्कृत कर दिया है । 
भावाथे--आपके स्तवन करनेसे मनुष्य तीथेक्कर होता है, 
जिससे वह भी समवरण सभाको पाकर आपके ही ससान 
शोभित होता है। यह बात किसी अन्य आराध्यकी आरा- 
धतासे नहीं हो सकती; क्योंकि तीथ छ्ुर प्रकृतिका आख्रव केवली 
या श्रतक्रेवलीके सम्पकेम रहनेसे ही होता है ॥१०॥ 
( छोकयसक ) 
स्वयं शमयितु नाश विदित्वा सन्‍नतस्तु ते । 
चिराय. भवते पीड्यमहोरुगुखेड चे ॥११॥ 
स्वयं शमयितु नाश विदित्वा सन्‍्नतः स्तुते । 
चिराय भवतेपीडय महोरुगुवे शुच्चे ॥१शा। 


( युग्स॑ ) 





श्घ समन्तभद्र-भारती 


स्वय शरमेति--द्वों छोकावेती पएयगर्थों दृष्टब्यों । 

स्वय स्वत । शमय्रितु' विनाशयितुम। नाश चिनाशम्‌ कर्म । विदित्या 
जात्वा उपलभ्य । सन्‍नतः सम्यग्‌ नत' प्रणत । सुश्रस्य्थम्‌ | ते तुभ्यम्‌ । 
चिराय नित्याय शअ्क्षम्रपठनिमित्तं था। भचते प्रमचते । भू सत्तायामित्यस्य 
धो शत्रन्तस्य अचन्तस्य प्रयोग, | पीज्य सविघादम्‌ न पीठय' श्पीट्यम, 
मह तेज , श्रपीक््य च तन्‍्मदश्य तदपीट्यमद्र , प्यपीड्यमहस: रुक 
अपी टयसद्ोरक, तया उरमद्दान श्रपीद्यमहो स्गुरु: तस्मे अपीट्यम- 
होरुगुस्ये श्रथवा श्रपीटयसहाँश्च ग्युस्श्चासो श्रपीत्यमद्दोरुगुर' तस्म 
श्रपीट्यमहोरुगुरवे | शुक शोक + न शुक श्रशुक तस्ये अ्शुचे। श्रशोकार्थ 
भचते तेन सम्पन्ध तदयथें शविय दृष्टब्या । श्न्यत सुगमम्‌ । उत्तरश्तोके 
स्थित क्रियापठमपैन्नत |११॥ 


स्वयभिति--श्रय पुण्यम्‌ शोभन, पश्रय' स्थय ते स्वयम्‌। श 
सुसम्‌ । श्रयितु गन्तुम्‌ | ना पुर जीव' । श्र्शण हःसम्‌। बिद्‌ ज्ञान- 
धान्‌ श्रथवा विचारवाद्‌ । इत्वा गत्वा | सन्‌ विद्यमानः । श्रत, 'शस्मात्‌ 
कारणाव । स्तुते स्तुतिविषये । चिराय चिरेण पश्रनन्तकालेन । श्रथवा 
अ्रचिरेण तत्वणात्‌ | कि सज्फोयम्‌ | भचते प्राप्नुते । भू प्राप्तावित्यस्थ धो 
आध्पादा "*इति श्रशिजन्तस्णापि प्रयोगो भवति | श्यपि सम्भावने | हे 
इैडय पूज्य । मह॒त्ती उर्थी गो घाौणी थस्यथासी महोरुगु, महोसु- 
गरेव रवि महोस्गुरधि , तस्य सस्ब्ोधन है महोरुगुरवे । शुचे शुद्ध 
सर्वकमनिसु क्ते । एुतदुक्त भवति--तुभ्य श्रशोकार्थ” भवतते श्रत्नतिहदत- 
फेवलज्ञानदीघ्ये श्रात्मना सन्‍नत; ना पुरुष, प्रेत्ापूवकारी विनाश विना- 
शयितु सोछ्षार्थ' सुस्त गन्तु' हे इेडब महोरुगरवे दुख गरत्ता पुण्यमपि 
प्राप्नुते ॥१ २।। 

अथ-हे स्तुत्य | हे दिव्यध्वनिरूप फिरणोसे शोभायसान 
सूर्य ! जो ज्ञानवान्‌ पुरुष, बिनाशको नष्ट करनेके लिये--अजर- 


१ आत्मनेपद स्थ । 
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अमर पद पानेके उद्देश्यससे, अविनाशी--शोकरहित एवं निवोध- 
प्रताप और केवलज्ञानसे सम्पन्न आपकेलिये सम्यकप्रकार 
शुद्ध भावोंसे नमस्कार करता है तथा सब कर्मोंको नष्ट करने 
वाले आपके स्तवनमें तल्‍्लीन होता है वह दुःखोंको पाकर भी 
अन्त पुश्यस्वरूप-अविनाशी परमसुखको प्राप्त होता है। 
भावाथे--जो पुरुष भक्तिपू्वक आपको नमस्कार करता है 
वह समस्त कष्टोंको बिता कर अन्तमे जन्म-मरणकरे कष्टकों भी 
दूर कर अविनाशी मोज्ष-पदको ग्राप्त होता है ॥११ १२९॥ 
( प्रथमपादोद्भूतपरचार काक्तरविरचितश्लोकः* ) 


ततोतिता तु॒तेतीतस्तोतृतोतीतितोतुतः । 
ततोहइतातिततोतोते ततता ते ततोततः ॥१३॥ 


ततोतीति--प्रथमपादे यान्यक्षराणि तानि सर्वाण्यक्षराणि पश्चि- 
मा यत्र ठन्न व्यवस्थितानि, नान्यानि सन्ति । 

तता बिस्तीर्ण ऊतिः रक्षा तता चासबूतिश्वच ततोत्ति; तस्यां भावः 
ततोतिता | तु्विशेषे। अ्रति पूजायां घत्त मानों कि गि ति संज्ञो न भव॑ति, 
अ्रतएवं केवलस्यापि प्रयोग: | किमुक्तं भचति--विशिष्ट-पूजितप्रतिपालन- 
त्वस्‌ | ते तब युष्मद: प्रयोग: | इतः इृदमः प्रयोग एल्‍थ्र इस्यथ । केभ्य: 
तोतृतोतीतितोतृत,] अ्रस्थ विचरणं--तोतृता ज्ञातृता, कुत्तः तु गती सोच्रि- 
कोय धुः सर्वे गत्यर्था ज्ञानाथें चत्तन्ते इति। ऊतिः रक्षा घृद्धिरवाँ श्रव 
रक्षणे इत्यस्य घोः क्त्यन्तस्य प्रयोग. | तोतृताया ऊनि. तोतृत्ोति: इृति 
श्रवगमः प्राप्तिवाँ इण गतावित्यस्य धो: क्त्यन्तर्य प्रयोग: । तोदृतोते 





4 इस श्लोकके प्रथम पादमें जो अक्षर है ये ही सब अच्षर आगे- 
के पादोंमें जहाँतहाँ व्यवस्थित हैं। अन्य श्रक्तर नहीं हैं | श्लोककी 
रखता मात्र 'तकारः व्यज्जन अक्षरसे हुई है अतः यहां एक व्यज्मन- 
चित्र अलंकार है । 


२० समन्तभद्र-भार ती 


कक >> ल्‍् ट जल ही त् कु 


इति; तोनतोतीति ज्ञावृत्वपव्ृद्धिप्रापणमित्यये' । श्रववा ज्ञाठत्वरक्षण- 
दविज्ञानसिति था | तुदन्तोति तोतृणि तुढ प्रेरणुं दृस्यस्थ धो* प्रयोग: 
तोवतीतीते' तोनृणी | तोतृतोतीति तोनृणि जानावरणादीनीध्य: | तेस्य: 
तोतृतोतीतितोत्॒त: ] तत दुूम्मात्‌ । ताति; परिग्रहः परायत्तस्वम्‌ । 
इश्यते चाय लोफे प्रयोग: युप्मत्तात्या वय चसास युप्मस्परिग्रहेणेत्यथ: । 
न ताति श्त्तातिः अ्रतास्‍्या तता बिस्तीर्णा ग्रतातितता, अपरिग्रहेण 
महान्तो जाता दृस्यर्थ । श्रतातितत्तपु उता बद्धा ऊति, रक्षा यस्व स 
आतातिततोतोदि तस्य सम्योधन हे ग्रतातिततोतोते | तत्तता विशालता 
प्रभता बत्रिलोकेशत्यमित्यथ; । ते तव । ततें चिणाल विस्तीण' उत्त बन्ध 
जञानावरणादीना सश्लेष! | ततं घतह॒त॑ व ततोतम्‌ | तत्‌ तस्यतीति 
ततोतता; तस्य सम्बोधन है ततोततत; ॥१४३।। 

अथ--ह भगवान्‌ | आयन, चित्तानबृद्धिकी प्राप्तिको रोकने 
बाले इन ज्ञानावरणादि कर्मासे अपनी विशेष रक्षा की है-- 
ज्ञानावरणादि कर्मोको नष्ट कर केनलज्नानादि विशेष गुणणोंको 
प्राप्त किया है | तथा आप परिग्रहरहित--स्वतन्त्र हें | इसलिये 
पूज्य ओर सुरक्षित हैं। एवं आपने ज्ञानावरणादि कर्मोके 
विस्तृत--अनादिकालिक सम्बन्धको नष्ट कर दिया हैं अतः 
आपकी विशालता-प्रभुता स्पष्ट है--आप तीनों लोकोंके स्वामी 
है॥ १३॥ 

( एकाक्षरविरचितेफकपाद श्लोक," ) 
येयायायाययेयाय नानानूनाननानन । 
ममाममाममामामिताततीतिततीतितः ॥१४॥ 


येयेति--येय प्राप्य, 'यः प्रण्यम्‌ ये: ते येयाया. । प्यायः प्राप्त 
अय;: सुख॑ येपा ते ग्रायाया + येयायारंच आयायाश्च येयायायायरा: तेः 
थेयः प्राप्यः श्रय: सागों यस्यासो येयायायाययेयायः तस्य सम्बोधन हे 


है. 














३ इस शस्लोकका प्रत्येक पाद एक-एक व्यक्र्नन अछ्रसे बना है। 


स्तुतिविद्या हि 
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येयायायाययेयाय । नाना अनेक, अनून सम्पूर्ण , नाना च अनून च नाना- 
नूने । श्रानन सुखकमलस्‌, अ्रनन केवलज्ञानस्‌, श्रानन च अरून च आन- 
नानने । नानानुने श्राननानने यस्थासों नानानूनाननानन. तस्य सम्बोधन 
है नानानूनाननानन | सस अमस्मद॒ः प्रयोग:। समः सोहः दरृश्यते च लोके 
प्रयोग: काम: क्रोध: मसत्वमिति | न चिद्यते ममो यस्यासों अममः तस्य 
सम्बोधनं हे अ्मम । आसो व्याधिस्तम । आम क्रियापदस | आम रोशे 
इत्यस्य धो; रूपस, श्राम आम । न मिता अमिता अपरिसिता । आततिः 
महत्वं । श्रमिता श्राततियासाँ ताः अमिताततयः: इईतयः व्याधय,, 
अमिताततयश्च ता; इतयश्च अमिताततीतयः, तासां तति+ संहतिः 
अ्रमिताततीतितति; । इतिः गमनं प्रसरः। श्रमिताततीतिततेः इति: 
अमिताततीतिततीति; । तां तस्यतीति शअ्रमिताततीतिततीतिता; । तस्य 
सम्बोधन हे श्रमिताततीतिततोतितः । किम्ुक्त सबति--हे एवंग्रुण- 
विशिष्ट मम श्राम रोगं आ्राम विनाशय ॥॥१४॥ 

अथ--हे सगवन्‌ ! आपका यह सोक्षमार्ग उन्हीं जीवॉको 
प्राप्त हो सकता है जो कि पुण्यवन्धके सन्मुख है अथवा 
जिन्होंने पहले पुरयबन्ध कर लिया है। समवसरणमे आपके 
चार मुत्र दिखाई देते हें, आपका केबलज्ञान भी पूर्ण है-- 
संसारके सब पदार्थाक्रो एक साथ जानता है। यद्यपि आप 
मसताभावसे-मोहपरिणा मोसे-रहित हैं तथापि संसार सम्बन्धी 
अनेक बड़ी-बड़ी व्याधियोंको नष्ट कर देते है। हे प्रभो | मेरे 
भी जन्म-मरणरूप रोगको नष्ट कर दीजिये ॥ १४ ॥ 

( पाद+याससवेपादान्वयसकः, युग्सकयसक. ) 


गायतो महिमायते गा यतो महिमाय ते । 


पद्मयया स हि तायते पद्मयासहितायते ॥१५॥ 
गायतो सेति--याहस्भूतः प्रथमः पादः ताव्ग्भूतो द्वितोयोपि। 


स्र्‌ समन्तभद्र-भारती 


यादग्भूतस्तृतीय ताइशश्रतुर्थापि श्रयते द्ति सर्वपादेषु समान यत, शरतो 
भवति पादाभ्याससर्वपादान्तयसक । 


गायत स्तुति कुर्बत | केगर शबदे हत्यस्थ धो, शत्रन्तस्य 
प्रयोग: | महिमा माह्ाात्म्यम्‌ । अ्यते गच्दुति | गा बाणी:, गो इत्यस्प 
शसन्तस्य रूपम्‌ | यत, यस्मानत्‌ । मह्िमसान श्रयत्ते महिस्नायते सम था 
महिसाय तस्य सम्बोधन है स्दिमाय । ते तव । पद पाठ: । दृश्यते च 
पच्छुव्दस्य क्लोके प्रयोग, गा, पदा न स्पष्ट ब्या। मया अम्मद; भान्तर्य 
प्रयोग: । स' तद; वान्तस्थ रूपम्‌। हि निपातोध्य स्फुटार्थे | तायते 
विस्ताय॑तते | तस्थ पादस्य गुणा. विस्तायन्त तेपां विस्तारे सति पादस्यापि 
विस्तार कृत: | गुणगणिनोग्मेद. | पद्मयया लच्म्या सहिता श्रायतिः 
शरीरायाम यस्यासी पग्मयासहितायति: गमकफत्वात्सविधि, | यथा एव- 
उत्तस्य गुरकुलम । यथाय गुरुशब्दोन्यमपेचने एवं सहित शब्दोंपि । 
अथवा पद्मंपु यातीति पण्मयया,। सद्द छितेन घत्तत इति सहिता। 
आरयति: श्राज्ा। सद्दिता श्रायतिर्यस्थासा सहितायतति: पद्चयाश्चासौ 
सहितायतिश्च पद्मयासहितायत्ति; | तस्य सम्बोधनं हे पद्मयासहितायते । 
किमुक्त' भवति--हे मद्दिसाय पगया सहितायते ते पद गायत* महिसा" 
अयते गा: यतः ततो मया स॒ हि पद्‌ तायते विस्ताथते स्तूयते 
इत्यथ ॥१५॥ 


अथे--हे भगवन्‌ | आप स्वयं माहात्म्यको प्राप्त हैं, आपका 
शरीर भी लक्ष्मीसे-अनुपम सौन्दर्यसे--सहित है। अथवा 
आप कमलोंपर विहार करते हें--विहार करते समय दव लोग 
आपके चरणोफ़े नीचे कमलॉकी रचना करते हैं--ओऔर आपकी 
आज्ञा भव्यजीबोका हित करने वाली है । हे ग्रभो । जो आपका 
गुणगान करता हैँ उसकी वाणीको सहत्त्व प्राप्त होता है-- 


3 सहिमा गा. अयते इत्यनेन महिस्नः स्तुतिविषयत्यमुवदस्‌ । 


न ऑल अं ऑल अओ अऑफिीज, धनी /& जले 
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उसकी वाणी अनेक अतिशयोंसे पूर्ण होती हे--अतः में सी आपके 
चरणकमलॉको--उनके गुणणोंको--विस्तृत करता हूँ--डनकी 
स्तुति करता हूँ । 

भावाथे--जिनेन्द्रदेवके चरणकमलॉोंकी स्तुति करनेसे पुरुषके 
वबचनोमे वह शक्ति निहित होती है जिससे बह सर्वोपकारी 
उपदेश देनेमे--दिव्यध्वनि खिरानेमे--समर्थ होता है अत: 
आचाये समनन्‍्तभद्र भी मगवान्‌ वृषभनाथके चरणोंकी स्तुति 
करनेमे प्रवृत्त हुए है ॥ १४ ॥ 

अजित-जिन-स्तुति; 
( श्लोकयसक: ) 
'सदक्षराजराजित प्रभो दयस्व वर्द्धनः । 
सता तमी हरन जयन महो दयापराजितः ॥१६॥ 

सदेति--सत्‌ शोभनम्‌ । श्रक्षर अनश्वर | न विद्यते जरा वृद्ध॒व्वं 
यस्यासावजर: ठस्य सम्बोधनं हे अजर। श्रजित द्वितीयतीथेकरस्य 
नाम । प्रभो स्वामिन्‌ । दयस्व-दय दाने इत्यस्य धो: लोडन्तस्य रूपम्‌। 
वद्धू नः ननन्‍्दन: त्व यत: | सता भव्यलोकानाम्‌ । तमः अज्ञानस्‌। हरन्‌ 
नाशयन्‌ | जयन्‌ जय॑ कुवंन्‌ इत्यथ:। महः तेज; क्चलज्ञानस्‌, दयस्व 
इत्यनेन सम्बन्ध) । दयापर दयाप्रधान | न जित: शअ्रजित:। फिमक्त' 
भवति-अन्ये सर्वे जित्ता: व्वमजित: अत. हे अजित भद्दारक मह: 
सद्ज्ञानं दयस्व ॥१६४॥ 

अथ--उत्तम अविनाशी ओर जरा रहित हे अजितनाथ 
प्रसो! आप क्षमा आदि गुणोंसे वधमान है, साधुपुरुषोंके 
अज्ञानअन्धकारको नष्ट करनेवाले हे, विजयी हैं और काम- 
क्रोध आदि शात्र ऑसे अज्ञित है--काम-क्रोध आदि दोषोंसे 





4 प्रमाणिका छुन्दः 'प्रसाणिका जरों लगो! इति लक्षणात्‌ । 





श्र समस्तमद्र-भारती 

रहित है। है दयालु देव ! चह दिव्य तेज-क्रेवलन्नान--मुमे 
भी दीजिये ( जिसके प्रतापले आप परमपृज्य उत्कृष्ट अचस्थाको 
प्राप्त हए हो ) ॥ १६ ॥ 


सदक्षराजराजित प्रभोदय स्ववर्द्धनः । 
स तान्तमीह र॑जयन महोदयापराजितः ॥१७।॥ 


सदक्तेति -सह दर्श थिचछण' सह बत्तन्त इति सदक्षा, | सदक्षा- 
श्च ते राजानश्च सदक्षराजान, ते, राशित” शोमित: सदक्षरामराजित: 
तस्य सम्बोधन है सदक्षराजराजित । प्रभाया' विज्ञानस्थ उद्यों वृद्धि- 
येस्‍्यासी प्रभोद्यस्तस्य सम्बोधन हे प्रभोदय । स्प्रेपा स्थाना वा बद्ध न: 
ननदन, स्पवद्ध नसत्वम्‌ | श्थवा स्ववद्ध' न. '्स्माफम्‌ | स एवं विशिष्ट- 
स्व | तान्त: विन४्* सोहद मोहनीयकर्स यस्यासी तान्तमोहः तस्य 
सम्नोधन भो तान्तमोद्द । रजयन्‌ प्रजुरागं कुर्बन इत्यथ । महान एथु. 
पूज्य: उदय' उद्भूतियपा ते मदहोदया' टठेवेन्द्रचक्र श्वरादय:। अ्रपरान 
अन्त शत्रून्‌ सोद्दादीन्‌ श्रासमन्तात्‌ यर्यतीति कृत्तरि फ़िप्‌ श्रपराजित:। 
महोदयाश्च ते ग्रपराजितश्च ते महोदयापराजित' | शथवा दवन्दः समास: 
तान्‌ मद्दोद्यापराणित, फर्मणि हपो बहुत्वम्‌। समुदाया्थ;--हे श्यजित 
भद्दारक सब दराजराजित प्रभोदय स्ववद्ध न: स्थ स; तान्तमोद्द रम्जयन्‌ 
मदहोदय।पराजित: मह दयस्व ॥१०॥ 


अथे--समर्थ अथवा चतुर राजाओंसे शोमित ! केवलक्ञान- 
से सहित | और मोह-विकारसे शून्य ! है अजित देव | आप 
आत्मीय जनोंको बढाने वाले हैं--उन्‍नत पदपर पहुँचाने वाले 
हे--और महान्‌ ऐश्वर्य से सहित इन्द्र चक्रवर्ती आदि तथा कास- 
क्रोध आढि अनन्‍्तरद्ग शत्र ऑंको जीतने वाले बडे-बड़े मुनियों 
को अनुरब्यजित-आनन्दित करते हैं। हे प्रभो ! वह सम्यगस्यान 
मुझे भी दीजिये जिसके प्रसादसे आप इस उत्कृष्ट दशाको 
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प्राप्त हुए हो' ॥१७॥ 
शब्भव-जिन-स्तुतिः 
(अछ् भ्रम.) 
नचेनो न च रागादिचेष्टा वा यस्य पापगा । 
नो वा श्रीयतेडपारा नयश्रीभु वि यस्य च ॥ १८ ॥ 
पुतस्वनवमाचारं तन्वायातं भयाद्रुचा । 
स्वया वामेश पाया मा नतमेकाच्य शंभव ॥१९॥ 
( युग्मं ) 
नचेन इति--नच प्रतिषेधवचनम्‌ । इन: स्वामी । नच प्रतिपेघे। 
राग: आदियेषां ते रागादय: तेषां चेष्ठा कायव्यापार: रागादिचेष्टा | वा 
समुच्चये । यस्य देवस्य तव | पाप गच्छुतीति पापगा | चेष्टा च पापगा 
यस्य नचास्ति । नो नच । वासे: क्ष॒ुद्रो' मिथ्यादष्टिमि: | श्रीयते आश्री- 
यते । श्रपारा अ्रगाधा अ्रथनिचिता । यस्य ते । नयस्य आगमस्य त्वद्भि- 
प्रायस्य श्री: लक्ष्मी: नयश्री: । भुवि लोके | है शभव एवंविशिष्टस्त्व॑ भा 
पाया; । उत्तरश्ज्ञोकेन सभ्बन्ध: | १८ ॥ 
पूतरवेति--पूत्त पविन्नः सु सुष्ठु अनवम:*. गणधघरायनुष्ठित: 
आचारः पापक्रियानिवृत्तियंस्थासों पूतस्वनवमाचार: अतस्त पूृतस्वनव- 
समाचारमस्‌ | तन्‍्वा शरीरेण आयातं आगतस्‌ । सयात्‌ संसारभीते, । रुचा 
त्तेजसा । स्वया आत्मीयया आत्मोयतेजसेत्यथे; । वामाः प्रधाना; प्रधा- 


३ 'महोदयस्व? इृति पूर्वश्लोकगतकमक्रियाभ्यां सम्बन्ध! । अथवा 
'स्ववद्धू न? इत्यस्य 'सु+-अवब-+ऋद्ध --नः? इति च्छेद॑ विधाय "हे 
ऋद्धसम्पन्त | नोअ्स्मान्‌; स्ववसुप्ठु रक्षे'--त्यथंकरणे न पूर्वेण श्लोकेन 
सहान्वय-योजनप्रयासः करणीयः । 

२ न अ्रवमः अनवमस: अ्रनधम इत्यथे; । “निकृष्टप्रतिकृष्टाव रेफया- 
प्यवमाधमा; “समा.” इत्यमर: | 


लत ज्ज्श जी जज लि जिजीज तल जीजा जौ 


समन्तभद्र-भारतो 
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नेपि घामशच्द; प्रचत्तते | वामानामीशः स्वामी बामेश: तस्य सम्बोधन 
है बासेश । पाया रक्ष ।पा रक्षणे हत्यस्य धो: श्राशीडिद/तस्य प्रयोग । 
मा अस्मद, इवन्तस्य रुपम्‌ | नत प्रणतम्‌ | एके प्रधाने. ध्र्च्यः पूज्य 
एफास्य।, श्रधवा एकश्चासावच्येश्च एकाच्य: तस्य सम्बोधन हे एका्च्य | 
शम्भव, वृतीयतीर्थकरभद्वारक तस्य सम्प्रोवन है शम्भव | किमुक्त 
भवति-नयस्थ न इन, रागादिचेष्टा व पापगा यस्य नारित यस्य नाप्रीयते 
बाम; नयश्नी, हे शम्भव स त्व स्वतेणसा मा झ्रागत॑ शोभनाचारं नत 
पाया, एतदुक्त भवतति |] १६॥ 

अथ--जिनके पाप बन्च करानवाली रागादिचेष्टाओंका 
सबंधा अभाव हो गया है ओर जिनकी अपार नयलच्मीकों 
भूमितलपर मिथ्याहृष्टि लोग प्राप्त नही हो सकते एसे, इन्द्र 
चक्रवर्ती आदि प्रधान पुरुषाके नायक ।श्रद्धितीय पृज्य ।! हे 
शभवनाथ जिनेन्द्र | आप सब्रऊ स्वासी हें-रक्तक हैं, अतः अपने 
दिव्य तेजद्वारा मेरी भी रक्षा कीजिये। मेरा श्राचार पवित्र ओर 
उक्ृष्ट है । में ससारके दु.खोंसे डर कर शरीरके साथ आपके 
समीप आया है । 

भावाथे--में क्रिसीका भल्नाया वुराऊरू” इस तरह राग 
हेंपसे पूर्ण इच्छा और तदनुकूल क्रियाए यद्यपि वीतराग के 
के नहीं होतीं तथापि वीतरागदेवकी भक्तिसे भक्त जीवाका 
स्वतः भला हो जाता हू, क्योंकि वीवरागकी भक्तिसे शुभ कर्ममि 
अनुभाग ( रस ) अधिक पड़ता है, फलत: पाप कर्मोका रस 
घट जाता अथवा निरवेल पड जाता हैं और अन्‍न्तराय कर्म 
बाधक न रहकर इप्ठड़ी सिद्धि सहज ही हो जाती है। 
इसी नयहृष्टिकों लेफर अलकारकी भाषामे आचाये समन्त- 
भद्र भगवान्‌ शभवनाथसे प्राथना कर रहे हे कि में संसारसे 
डर कर आपकी शरणमे आया हूं, भेरा आचार पवित्र है और 
में आपको नमस्कार कर रहा हु अतः आप मेरी रक्षा कीजिये 


हि 
का 
हे 


लो 
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क्योंकि आप इस कार्यमे-समर्थे हें--आपकी शरणमे 
पहुंचनेसे रक्ताकायें स्वत. ही विना आपकी इच्छाके बन 
जाता है ॥ १८५,१६ ॥ 
( अश्रद्ध अमः ) 
धाम स्वयममेयात्मा मतयादअया श्रिया । 
स्वया जिन विधेया मे यदनन्तमविश्रम ॥२०॥ 

धामेति--घाम अवस्थानं तेजों वा । शोभनः अ्रयः पुण्य सुख वा 
यस्मिन्‌ तत्‌ स्वयम्‌ | अथवा स्वय आ।त्मना । श्रमेयः अपरिमेय: आत्मा 
ज्ञानं स्वभावों घा यस्यासों अमेयात्सा । मतया अभिमतया | अद्भ्रया* । 
महत्या | श्रियो लक्ष्म्या। स्वया" पआत्मीयया | हे जिन परमेश्वर | 
विधेयाः कुरू । वि पूर्व: धाज करोत्यथे चर््तते। भे सम | यत्‌ 
अनन्त न विद्यते अन्तो घिनाशों यस्य तदनन्तं घास । चिश्वम, मोहः 
न विद्यते विश्रमो यस्यासावविश्रम; । तस्य सरबोधन हे श्रविश्रम | एत- 
दुक्त भवति--हे जिन अविश्रम स्ववीयया प्रिया धाम अवस्थान यद्‌- 
नन्‍त से मम तत्‌ विधेयाः ॥ २० ॥ 

अथ-हे मोहरहित शंभवनाथ जिनेन्द्र | आप अपनी 
अभिमत विशाल लक्ष्मीसे ही अमेयात्मा-अनन्तज्ञानी हुए हो 
अतः आप सुझे भी उत्तम पुरय या सुखसे सहित बह धासम-- 
स्थान, तेज अथवा ज्ञान प्रदान कीजिये जिसका कभी अन्त 
न हो ॥ २० ॥| 





अभिनन्दन जिन स्तुतिः 
अर भ्रम: । 
अतमः स्वनतारक्षी तमोहा वन्दनेइवरः । 
महाश्रीमानजो नेता स्वव माममभिनन्दन ॥२१॥ 





३ श्रदञ्न' बहुल बहु: इत्यमर. । २ स्वाज्ञाताबात्मनि 


स्प समन्तभद्र-भारती 


नह जज अन्‍जज >जनज 5 ही ० नलटजजानजन लचॉजिजाओ अऑनॉजनलनी लीला >ले ४ न 


अतम इति--तसम* अज्ञान न विद्यते तमो यस्पासावतमाः तम्य 
सम्बोधन हे श्रतम: । स्वत' आत्मन' नताः प्रणताः स्पस्मिन नता* था 
स्वनता; | श्रारत्तणशी लः श्रारज्तञी । स्वनतानामारक्षी स्वनतारक्ती । तमो 
मोह च हन्ति जद्दातीति त्तमोद्दा त्व बन्दनेश्बर, चन्दनायाः हेश्चरः 
स्वामी घदनेश्वर | महती चासा श्रीक्ष मद्दाधोः महाक्री; विद्यत 
यस्यासों महाश्रीमान | न ज़ायत हत्यजः। नेता नायक, । स्वव रक्ष 
सुपृर्वस्य अ्रव रछणे दृत्यस्य थो लोटन्तस्य रूपम्‌ | माँ अ्रस्मटः इचन्त- 
स्‍्य रूपम्‌ | असिनन्दन चतुथंजिनेश्वर तस्य सम्पोधन हे अ्रभिनन्‍्दन | 
किमुक्त भवति--हे भ्रमिनन्दन अतम; स्वनतारतक्षी सन त्व तमोहा 
सन्‌ हत्येचमादि सन्‌ सा अ्भिरनण || २१ ॥ 


अथे-हे अजानानथकारसे रहित | हे अभिननन्‍्दननाथ 
जिनन्द्र | जो आपको नमस्कार करते हैं उनकी आप रक्षा करते 
हैं। आप भोहसे रहित हैं, वन्दनाके ईश्वर हैं- सबके चन्च 
हैं अनन्त चत॒ष्टय तथा अटष्ट प्रातिहार्य रूप लक्ष्मीसे सहित ,ञज 
हैं --भावो भवग्रहण रूप जन्मसे रहित हें--और नेता हैं-मोक्ष- 
गिके उपदेशक है, अत मरी भो रक्षा कोजिये--मुझे भी 
संसारके दु खासे बचाइये ॥ २१ ॥ 
(गर्से महादिशि चेकाक्षरस्चतुरक्षरचक्रछोक्:? ।) 
नन्‍्धनन्तदथ नन्तेन नम्तेनस्तेडमिनन्दन । 


नन्दनद्धिरनम्रो न नग्नी नष्ट उमिनन्द्ध न ॥२५२॥ 


१ चक्रोफार मोल रचना बनाफर उसके बीचमे स्वल्प गोजाकार गर्भ- 
चक्रसध्यफी रचना करे | फिर चक्रमध्यसे चारो द्विशाग्रोमें चार शारोफी 
रचना करे । इस भ्रलकारमे गर्भ श्लोर चार महादिशाश्रोके अन्तिम 
अछ्षर एक समान होते हैं। चित्न परिशिष्टम देखिये। यह शलकार इस 
पुस्तकके २४वें शोर २४वें श्लोक से भी है । २ नन्‍्दी -+- धरनन्त दि +- श्रन- 
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नन्थयनन्तेति--चक्र॑ भूमों व्यालिख्य गे चक्रमध्ये चतस्पु 
महादिक्षु च एकाक्षरेः समानाक्षरेभवितव्यम्‌ | चक्रमध्ये नक्ार द॒त्चा, 
तस्योध्व बहिभौगे अरमध्ये “न्यू? न्‍्यस्य तस्याप्यूध्य' मद्दादिशि नकारं 
सस्थाप्य, नेमिमध्ये दक्षिणदिशि “न्तथ्य? अक्षरे न्यसनीये | पुनर्महादिशि 
नकारं संस्थाप्य अ्ररसध्ये ते! न्‍्यरुय, गसे घुनरपि नकारो न्‍्यसनोयः । 
पुनरपि गर्भ नकारः। अरमध्ये 'न्ते! न्‍्यस्यथ, महादिशि नकारः । एवं 
सर्वन्न तस्य संदृष्टिः | सप्ताक्तराणि समानानि गर्भाक्षरेणेबेकेन लभ्यन्ते । 
अ्रमसध्ये चत्वाय्यत्तराणि अन्यानि समात्तानि लभ्यन्ते। महादिच्वपि 
चल्वार्यक्षराणि अन्यानि समानानि लभ्यन्ते एचमेतानि पवूचदशाक्षरारि 
घक्रस्थितसप्तदशाक्षराणि गृहीत्वा श्लोक, सम्पयते | एवं सर्वे चक्रश्लोका 
दृष्टव्याः | 


अस्यार्थ: कथ्यतते--ननन्‍्दो बृद्धिः सोस्यास्तीति नन्‍्दी अथवा 
नन्‍दनशीलो नन्‍दी अशुष्यपि शीले णिन्‌ भवति। श्रमन्‍्ता ऋद्धि' 
विभूतियस्थासों अनन्तद्धिः । न विद्यते अन्तो विनाशों यस्यासावनन्तः 
नन्‍्दी चासों अनन्तद्धिश्व नन्धनन्तद्धि., सचासावनन्तश्च नन्थयनन्त- 
ध्यूनन्त। ठस्य सम्बोधनं है नन्यनन्तध्येनन्त | इन स्वामिन्‌ | नन्‍्ता 
शततोता । इनः स्वामी, सरप्यत हत्यध्याहायें: | ते तब । हे ग्रभिनन्‍्दन । 
नन्‍दना ऋद्धियस्यासों नन्दनहिंः । न नमन्नः अन्न, | न प्रतिपैधे। किप्तुक्त' 
भसवति--प्रवृद्धशय, पुरुषः स तब अनम्नो अ्प्रणत, न किन्तु नश्न एवं | 
नम्न प्रणतः यः स नष्टो विनष्टो न। श्रसिनन्थ त्वा अभिनन्य इत्यध्या- 
हाय. । किमुक्त' भवति- है अभिननदन ते नन्‍ता इनः सम्पश्चते कुत* 
नन्‍दनदिं! यतः श्रम्मणतो नाटित ते अ्रभसिनन्धय च यथो नम्न स विनष्टो 
न यतः ॥ २२ ॥ 





न्‍्तः, एपां कर्मधारये सति सम्बुद्धों रूपसू, “इन! इति सम्बुद्धों पथक 
पदुम्‌ । धप्नग्ता+ इनःः इत्ति पदष्छेदः । “त्या? इति पद्मध्या- 
हायम्‌ । ५ 


हि. 


३० समन्तभद्र भारती 


हे ऑल लणडलजजजड वजन ्य कलम 


अथे--समृद्धि-सम्पन्न, अनन्त ऋद्दियोँंसे सहित और 
अन्तरहित हे अभिनन्दन स्वासिन्‌ । आपको नमस्कार करने 
वाला पुरुष ( आपके ही समान सबका ) ईश्वर हो जाता है । जो 
बडी बडी ऋद्धियोंके धारी हैं. वे आपके विपयमे अनम्र नहीं 
हैं--आ्रापको अवश्य ही नमस्फार करते हैं ओर जो आपकी 
स्तुति कर नम्न हुए हैं बे कभी नप्ठ नहीं होति--अबश्य ही अधि- 
नाशी मसोक्षपदको प्राप्त होत हैं । 


भावाथ--जों सच्च हृदयसे भगवानको नमस्कार करते है 
वे अनेक बडी ऋद्धियोको प्राप्त होते हें और अन्तसे कर्मोका 
क्षय कर अविनाशी मोक्ष पद पा लेते हैं| इसलिए आचायने 
ठीक द्वी कहा हैं कि आपको नमस्फार करनेवाले पुरुष आपके 
ही समान ससारके इंश्वर हो जाते है ॥र०॥# 
( गर्भ महादिशि चकाज्रचक्रण्लोफ. ) 
ननन्‍्दनश्रीजिन त्वा न! नत्वा' नर्ड्या स्वनन्दि न 
नब्दिनस्त विनन्ता न नन्‍्तान5न्तोमिनन्दन ॥२३॥ 
सन्दर्नेति--ननन्‍्दना चासों श्रीश्च नन्‍्दनश्री, पुरुषो वा | हें जिन । 
नया युग्मद, इबन्तस्थ प्रयोग ।नन नत्वा किन्तु नत्वेब। ऋद्ध्या 
विभृत्या सह स्पनन्दि, क्रियाविशेशम्‌। स्वनन्दि यथा भवति तथा स्वहरष 
यथा भवति | नन्दिन समृद्धिमत । ते तथ | विनन्‍्ता च विशेषनम्ता। 
नन नन्ता स्तोता । श्रनन्त 'ग्रविभश्वर सिद्ध सम्पयते ग्रत | है 
अभिनन्दन । किमुक्त नवति-हे श्रभिनन्द्न जिन नन्दिनस्ते नन्‍्३नश्नी 





छनास्यद्‌ सुत भ्रुवनभूषण भूतनाथ भूतंगु णेभु थि भवन्‍तममिष्टुवन्त । 
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तन फरिया भूध्यान्रित यह्द्द नाव्मसम करोति॥ 
--भक्‍्तामरस्त्रोनत्रे मानतुग । 


१-१, २-२ हो नण_ शब्दों प्रकृतार्थस्य दादये सूचयत । 
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ऋद्ध्या सह त्वा नन नत्वा विनन्ताच तवनन थयस्मात्‌ नन्‍्ता 
सर्वोपि अ्रनन्तसिद्ध, सम्पच्यते ॥ २३ ॥ 








अथ--हे अभिनन्दन जिन | आप अनन्त-चतुष्टयरूप 
समृद्धिसे सुशोभित हैं। जो समृद्धिशाल्ी पुरुष प्रसन्‍नचित्त 
होकर अपनी विभूतिफे साथ आपकी पूजा करता है--आपको 
नमस्कार करता हे--वह अवश्य ही अनन्त हो जाता है-- 
जन्ममरणसे रहित सिद्ध हो जाता है ॥२श॥ 


( गर्भमहादिशेकाज्षर चक्रछोकः ) 
ननन्‍दरन त्वाप्यनष्टो न नष्टीडनत्वाभिनन्दन । 
नन्‍्दनस्वर नलेन' नलेनः' स्यन्न नग्दनः ॥२४)॥ 


नन्दनं त्वेति--नन्दनं बृद्धिकरं । त्वा थुष्मदः इबन्तस्य रूपम्‌ । 
श्राप्य प्राप्प । नष्ठो विनष्टो न | नष्टो विनष्टोइनत्वा अस्तुत्वा।हे 
अभिनन्दन । ननन्‍्दनः प्रीतिकर' स्व॒रो बचन' यस्यासों नन्‍्दुनस्वरः तस्य 
सम्प्रोधनं हे नन्दनस्वर । त्वा इत्यध्याहायः | त्वा नत्वा स्तुत्वा | इन 
स्‍्वामिन्‌ । नतु एन: पापम्‌ | स्यन | घिनाशयन्‌ न नन्‍दनः किन्तु नन्‍दन 
गुव । द्वो नजो प्रकृतमर्थ गसयतः । किसुक्त' भवति--ह्टे अभिनन्दन ध्वा 
ननन्‍दन आप्य न नष्ट: यो न६: सः अनत्वेच, त्वा नत्वा एन: स्यनू नतु न 
ननन्‍्दन:ः किन्तु ननन्‍दम एवं |२४७॥ 


अथ--हे मधुरभाषी अभिनन्दन जिन ! आप केवल- 
ज्ञानादि गुणोंसे सम्पन्त हैं। आपको पाकर संसारमे कोई भी 
जीव नष्ट नहीं हुआ-आपके चरणकमलोंका आश्रय पाने- 
वाला हरएक प्राणी अवश्य ही अधिनाशी मोक्षपदको प्राप्त 


१ 'नत्वा + इन! द््ति पदच्छेद- । २ “'नतु-+- एन:-पापमिति पदच्छेद: | 


३२ समन्तभद्र-भारतो 
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हो जाता है | ससारसे नष्ट वही हुभा है-जन्म-मरणके दुख 
वही उठा रहा है--जिसने ( हृदय से ) आपको नमस्कार नहीं 
किया | है स्वामिन्‌! जो आपको नमस्कार कर दुष्फर्मो्ने-- 
पापोंको--नष्ट करता है वह अवश्य ही ज्ञानादि गुणोंसे वर्ध- 
मान या सम्पन्न हो जाता है। 
भावाथ--जिनका हृदय आपकी भकक्‍्तिसे उज्ज्बल होता हे 
ही जीव दुष्कर्माका क्षय कर उच्च अवस्थाको म्राप्त होते हैं: 
आत्मासे परमात्मा होजाते है--और वे ही जीव अन्तमें सब 
कर्मोका विनाश कर मुक्त अवसष्थाको प्राप्त होते हैं -संसार- 
के दुःखोंसे प्रोतया छूट जाते हैं ॥॥ २४ ॥। 
सुमति-जिन-स्तुतिः 
(समुद्‌गकयमकः ।) 
देहिनो जयिनः श्रे यः सदाउतः सुमते ! हितः । 
देहि नोजयिनः' श्रेय: स दातः सुमतेहितः ॥२५॥ 
देहीति--बाध्ग्भूत पूर्वाह, पश्चाद मपि ताहसभूतमेव समुदूगक 
इव समुदगक' । 
देहिन प्राशिन:। जयिनः जयनशीलस्य । कत्तंरि ता। श्रेय श्रय- 
णीय । सदा सर्वकालम्‌ । श्रत' अ्रस्माद तो' हे सुमते | द्वित' त्वम्‌ | 
सुमतिरिति पचमतीर्थ्रस्थ नाम । ठेद्ठि डुढाज्‌ दाने इत्यस्प धो' 
लोडन्तस्य रूपम' । न श्रस्माकम। न जायते इत्यज । इन स्वामिन्‌ 
श्रेयः सुखम्‌ | स एवं विशिष्टिस्त्वम्‌ | है दातः दानशील | मत आगम' 
$ न'न॑ श्रज +-इन' इति पदच्छेद ! श्रज शब्द: स्वोजसमोंडिति 
सुप्रत्यय । ससजुधोरुरिति रुत्वम | भो भगो शअ्रधो अपूर्वस्य योडशि! 
इति रोयदिशः | लोप, शाकल्पस्थेति विक्रल्पेन यकारलोप' । ततो नात्र 
विकल्पत्वाल्लोप: । 
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इहित॑ चेष्टितम्‌। मत च ईद्वितं च सतेद्विते शोभने मते द्विते यस्यासों सुम- 
तेह्ितः | किसुकक्‍त सचति--यो देहिनः श्रेय: यो वा दानशीक्षः यो था 
सुमतेहितः हे सुमते स्॒ त्वं श्रतः देहि नः अ्रेयः ॥२१५॥ 


अथ्थ-हे सुमति जनेन्द्र | आप कसरूप शत्रुओंको जीतने- 
चाले प्राशियोंके उपासनीय हें--जो प्राणी अपने कमरूप शत्रओं 
को जीतना चाहते है वे अवश्य ही आपकी उपासना करते है 
( क्‍योंकि आपकी उपासनाके बिना कमरूप शत्र नहीं जीते 
जा सकते ) आप सदा उनका हित करनेवाले हैं, आपके द्वारा 
प्ररूपित आगम और आपकी चेष्टाए' उत्तम है। आप अज है-- 
स-मएणुकी व्यथासे रहित हैं, सबके स्वामी हैं। हे दानशील 
भगवन्‌ ! मुझे भी सोक्षरूप कल्याण ग्रदान कीजिये ॥२४॥ 
( चक्रश्लोकः" ) 


वरगोरतनु' देव वंदे नु त्वाक्षयाज्जव'* 
वर्जयात्ति' त्वामायाव वर्यामानोरुगौरव ॥२६॥ 


वरगोरेति-बरा श्रेप्ठा गोरी उत्तप्तकान्वननिभा तनु' शरीर 

पु ५ के + 
यस्यासी वरगीरतजुः अतस्तं वरगीरतनु' । हे देव भद्दारक । वन्दे स्तोमि । 
नु अत्यरथंम्‌ । त्वा भद्दरकम्‌ | क्षयः विनाश. शआजंब ऋजुत्वम , अपेक्ता- 
पूथकारित्वमित्यथ: । क्षयश्च आजंब॑ च क्षयाजवे न विद्येते क्षयारजने 
यस्यासावक्षयाजवः ठस्य सनन्‍्वोन्धन हे अक्षयाजबव । ब्जेय निराकुरु । 


१ इसकी रचना २२ थें श्लोकके समान है, उसमें गर्भ और 
चार महादिशाओंके अन्तिम अक्षर एक समान थे परन्तु इसमें महा- 
दिशाओके अजल्र भिन्‍न है। यह अलकार इस ग्रन्थके ३ और &€४ 
न+ब्ररके श्लोकोमें भी है। चित्र परिशिष्टमें देखिये | 

स्वा+अक्षयाज्जवः इति पदच्छेद: | अक्षयो5विनश्वर: आजवबो- 
उप्रायित्व लक्षणों घर्मोयस्य स तत्सम्बोधनम । 


है 


पट समन उभद्रल्‍्भारतों 


धजि दाइमा हे हाएं बोगिा ने इफ्पाहोपी मेन सम्बन्ध । 


# संव्थात | झय रण । है थाई प्रचात । शंमानोरगरियि । 

मास ददिभाए: ए। महल गला गेराय साय मे शाशानाादारद) मप्र 
साइन है धमागारतविय । एसटुइा शदति ह दंद गया गरर। 
आगरा आन परषेध | चस्मत गे चवान्रि् 


थे | गिनाश खीर अधिवेशसे रदित !/( कथवा है 
पतिनाशी धर पर्मसे सदिस ! ) ४ खाये | है सर्वेत्िम ! ए 
अपरिमिंग विशाल सौरयमें सुफ्स ! सुम्रतिदेश | जिनका शरीर 
तपाये ह० सुवझझ सस्ान खत्यस्त सौर खग है एसे च्यापक लिय 
में नमस्कार करता है । आप मेरे ज्म्म मरणई दूध नए वीजिय 
नया संसारद दुोंसे मेरी रक्षा कोलिय ॥ २६ ॥। 


पद्म ४5 क्र 
पत्मग्र म-जिन-स्तुनि; 
(रख श्रम ) 
जवावायद मेरे ्ापादलदी र्चाफरय | 
परप्मप्रतियाना में यड्मप्रग मनिभ्नद ॥० छा 
ध्यार्पा - वात पुराण दुाइुलम, आयब ध््पह तशरीरझानें- 
घट सम दा व ऋरग परापपद्री वे दिये पाषायकी संदोगी अपार 
| झडिगा हपिवितिंदा ही हदि्ली। ददीरदी पमैयधिदी। अपा- 
धोपल के. काइग्रेबाधियों या मो धवपवधगभेयत्िदी । परादलेव प्री 


इारपद ) पापाउच्मदषिधा 5 पाददणा पध्याया अपापाप:भयद्राल 
पा/+ (प्र तभप गामईायर हे आपापापनदारायाउर प्र | पी अदाधिए ) 


हे 
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अदय हिंसय विनाशय । पाप॑ दुष्कृतम्‌ । अग्रतिमा अनुपमा आभा दीपि- 
यस्यासावप्रतिमाभः अनुपसतेता: । से सम। पद्मप्रभ षष्ठ तीथ कर। 
मर्तिं सहिजानं प्रददातीति मतिप्रद' तस्य सम्बोधन है मतिप्रद्‌। एत- 
दुकत भवति--हे पद्मप्रम मम पाप॑ं भ्रदेय-। अन्यानि सवोणि पढदानि 
तस्येब विशेषणानि ।|२७०॥ 


अथ-हे प्रभो | आपके चरणकमल पूर्बेसंचित पापकमसे 
रहित हैं, आपत्तियोंसे शून्य हैं, और अपरिमित लक्ष्मी के-- 
शोभाके-आधार हैं। तथा आप स्वयं भी अनुपस आभासे-- 
तेजसे सहित हैं। हे सम्यग्झ्ञानक्रे देनेबाले पद्मप्रभ जिनेन्द्र | 
मेरे भी पापकर्म लष्ट कीजिये । 

भावाथे--आपके निष्पाप-पवित्र चरणकमलोंके आश्रयसे 
मनुष्यको वह सम्यग्ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह अपने 
समस्त पापकर्म तथा उन्तकें फलस्वरूप प्राप्त हुई आपत्तियोंको 
नष्टकर अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीसे सहित होजाता है और तब 
उसकी आत्मा अनन्त तेजसे प्रभासित हो उठती है ॥२७॥ 


( गतप्रत्यागतपादयसकश्लोकः ) 


वदे चारुरुचाँ देव मो वियाततया विभो । 
त्वामजेय यजे मत्वा तमितांतं ततामित ॥२८॥ 
चन्दे इति--प्रथमपादस्थाक्षरचतुष्ट य॑ क्रमेणालिख्य पढित्वा पुन- 


रपि तेषा व्युत्क्रेण पाठः कत्त व्यः । क्रमपाडे यान्यक्षराणि विपरीत- 
पाडेडपि तान्येव । एवं सर्वे पादा द्रष्टच्या, । 


बन्दे नोमि । चारत्री शोभना रुग्‌ दोप्तिभ॑वित्तवों येषां ते चारुरुचः 
अ्रतस्तेषां चारुरुचाम्‌ | देव भो भद्दारक ! वियाततया वियातस्य भावी 





3६ समन्तभद्र-भारती 


जी ही ही ह 42 ५त 





आओ 


विद्यातता तया वियाततया" शष्टत्वेन | विभो प्रभो | त्वास्‌। अजेय: न 
जीयत इत्यजेय तस्य सम्बोधन अजेय । यजे पूजये । मत्वा विचाये । 
तमित' नष्ट अन्त क्षयो यस्यास्ों तमितान्तः त॑ तमितान्तम्‌ | तत 
प्रतिपादित अमित श्रमेय पस्तु येनासों ततामित. तस्य सम्पोधन हे 
ततामित | एतदुक्त' भवति--भो चारुरुचा देव स्वा वन्दे यजे व वियात- 
तया । अ्न्यान्यस्येव विशेषणानि॥ र८ ॥ 


अथें-हे विभो । आप उत्तम कान्ति, भक्ति अथवा ज्ञानसे 
सम्पन्न जीवोंके देव हो --उनमे अत्यन्त श्रेष्ठ हो--अन्तरद्ग और 
बहिरन्न शनत्रओंसे अजेय हो, अनन्त पदार्थोका निरूपण करने- 
वाले हो अथवा ज्ञान-द्शनादि गुणोसे विस्टृत और सीमारहिित 
हो। हे पद्मप्रभदेव | में आपको अन्तरहित-अविनश्वर मान*- 
कर बडी घृष्ठतासे नमस्क्रार करता हूँ और बड़ी धृष्टतासे ही 
आपकी पूजा कर रहा हू । 

भावार्थ--यहां आचायने यह भाव व्यक्त किया है कि जब 
इन्द्र तथा गणघर भी आपके योग्य आपकी पूजा वा नमस्का- 
रादि नहीं कर सकते तब आपके प्रति मेरा पूजन वा नमस्का- 
रादि करना धृष्टताके सिवाय और क्या हो सकता है ? ॥*८॥ 





सुपाश्व॑-जिन-स्तुतिः 
( मुरज: ) 
स्तुवाने कोपने चेत्र समानो यन्‍न पावकः । 
भवानेकीवि नेतेव ल्वम्राश्ने यः सुपादर्वकः ॥२९॥। 


स्तुवान इति--स्तुवाने बन्ठमाने | कोपने क्रोधने कोप करोतीति 
कोपन, * झतस्तस्मिन्‌ । च समुच्चये । एवा>धवारण । समान. सदश. | 


३ 'एप्टेघिप्शुवियातरचः इस्यमरः-। २ व्युट्‌ च । 
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यत्‌ यस्मात्‌ । न प्रतिषेघे । पुनातीति पावकः पवित्नः | नाग्निः। भवान्‌ 
भद्दारकः । न प्रतिषेधे । एकोपि* प्रधानोपि असहायोपि । नेतेव नायक 
इव। स्थ॑ थुब्मद. प्रयोगः । आश्रे यः आश्रयणीयः । सुपाश्वंकः सप्तम- 
तीथंकर स्वामी । किमुक्त' सवति--स्तुति करोति यः कोपं करोति य; 
तयो. हयोर्न न समानः किन्तु समान एवं। ततः त्थं सुपाश्यंकः एकोपि 
सन्‌ पावक इति हृत्वा नेतेव सर्वेरपि आश्रे यः ॥ २६ ॥ 

अथ-हे भगवन्‌ | सुपाश्वेनमाथ ! आप, स्तुति करनेवाले 
ओर निन्‍्दा करनेवाले--दोनोंके विषयमें समान है--रागह्वेष 
से रहित है। सबको पवित्र करनेवाले हे--सबको हितका 
उपदेश देकर कमबन्धनसे छुटानेवाले हैं । अतः आप एक अस- 
हाय ( दूसरे पक्तमे प्रधान ) होनेपर भी नेताकी तरह सबके 
द्वारा आशभ्रयणीय हैं--सेवनीय हें | 

भावाथे--जिस तरह एक ही नेता अनेक आदमियोंकोी माग 
प्रद्शनकर इष्ट स्थानपर पहुँचा देता है उसी तरह आप भी अनेक 
जीवबोंको, मोज्षमाग बतलाकर इष्ट स्थानपर पहुचा देते हैं 
ओर स्त्रयं भी पहु'चे है अत: आप सबकी श्रद्धा और भक्तिके 
भाजन है ॥२६॥ 

चन्द्रप्रभ-जिन-स्तुति३ 
( मुरजः ) 
चन्द्रतभो दयोजेयो विचित्रेडमात्‌ कुमणडले । 
रुच्द्रशोमोक्षयोमेयी. रुचिरे भानुमणडले ॥३०॥ 

चन्द्रप्रभ इति-चन्द्रप्रभः अ्रष्ठमतीथंकर: । दयते इति दयः 
रक्षक, । न जीयते इत्यजेय, जिदारिचक्र इस्यर्थ । विचिन्ने नानाप्रकारे | 
अ्रभात्‌ शोभितः भा दीप्तों श्रस्य धोलंढन्तस्य रुपम | कुमण्डले पृथ्ची- 





१ एके मुख्यान्यकेवलाः । 





डे समनन्‍्तभद्र भारती 


मण्डले मण्डलमिति बृत्तप्रदेशस्य संज्ञा । रुन्‍्द्रा* श्रमन्‍्दा मद्दती शोभा 
दीप्ति य॑स्‍्यासों रुन्द्रशोम:। न क्षीयत इत्यक्षय । प्रमेय* अपरिमेय' । 
रुचिरे दीप्ते। भानूना प्रभाणा मण्ठल सघात., भानुमण्डल' तस्मिन्‌ 
भानुमठले सति | चन्द्रेण सह श्लेष । कानिचित्साधस्येण विशेषणानि 
कानिचिद्दौधर््येंग । एतदुक्त' भवति--घन्द्रप्रभस्त्व कुमण्डले विचित्रे 
असात्‌ रुचिरे भानुमडले सति। श्रन्यानि चन्द्रप्रमभद्ारकस्येच विशेष- 
णानि | दय' अजेय रुन्द्रशोभ अक्षय अ्रमेयः चघन्द्रप्रभचन्द्रयोः समा- 
नत्वं, किन्तु एतावान विशेष: । सर जेयो राहुणा श्रयमजेय ।स॒ सक्षयः 
झअयमतक्तय' । स मेय: अयसमेय' । स प्रथ्वीमण्डले श्रय पुनस्त्रेज्नोक्ये 
अलोके च | श्रय ठउयक्तिरेक, ॥ ३० ॥ 

अथे-हे चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र | आप चन्द्रमा-जेसी प्रभासे 
सम्पन्न हैं परन्तु चन्द्रमा और आपमें निम्नलिखित व्यतिरेक- 
विशेषताए' हैं। आप सबके रक्षक हँ--सबको सुख देनेवाले हैं. 
परन्तु चन्द्रमा चकवा-चकबी आदिको दुःख देनेवाला है | आप 
अजेयथ हें--किसीके द्वारा नहीं जीते जा सकते--परन्तु चन्द्रमा 
राहुके द्वारा जीत लिया जाता है। आप तीनों लोकों तथा अलोक- 
मे भी प्रकाशमान रहते हें--सब जगहके पदार्थोंको जानते है 
परन्तु चन्द्रमा सिफ पृथ्वी-मण्डलप्रें ही प्रकाशमान रहता है। 
आपकी शोभा रुन्द्र है-- अतिविशाल है-- परन्तु चन्द्रसाकी शो भा 
सीमित है। आप क्षय-रहित हैं, किन्तु चन्द्रमा क्षय” सहित 
हे--#ष्णपक्षमे क्रम क्रम से क्षीण होता जाता है। आप अमेय 
हैं---अपरिमित हैं अथात्‌ आपके गुणोंका कोई परिमाण नहीं है 
अथवा आप प्रमाणके विषय नहीं हैं; परन्तु चन्द्रमा मेय है-- 
परिमित है --उसके १६ कल्षायें हैं तथा प्रमाणका विषय है, आप 
सूयमण्डलके देदीप्यमान रहते हुए भी शोभायमान रहते हैं 
परन्तु चन्द्रमा सू्यमण्डलके सामने शोभा-रहित होजाता है। 


$ रुठ़ो विपुक्षम । 
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भावार्थ--इस श्लोकमें चन्द्रप्रभ इस श्लिपष्ट विशेषणसे 
पहले तो अष्टम तीथेंकर चन्द्रप्रम और चन्द्रमामे साहश्य बत- 
लाया गया है परन्तु बादमे अन्य विशेषशणोकरेद्र।रा चन्द्रमाकी 
अपेक्षा अष्टमतीथ करमे-वैशिष्ल्य सिद्ध किया गया है ॥३०॥ 


( सुरजः ) 


प्रकाशयन्‌ खमुदभूतस्त्वमुद्घांककलालयः । 
विकासयन सम्ुदभूत॑: कुमुद कमलाग्रियः ॥३१॥ 


प्रकाशेति--चन्द्र॒प्रभः श्रभादिति सम्बन्धः | कि विशिष्ट: प्रका- 
शयन्‌ तिमिरं प्रपाटयनू । ख आकाश | उद्भूत्तः उद्गतः। त्वें । 
उद्घः महान्‌ अंक. चिह्ठ यस्यासों उद्घांकः, कलाना कलागुणविज्ञा- 
नाना लेखानां वा आलय. आधार: फलालयः,उद्धांकश्वासौकलालयश्च 
उद्घांककलालयः | विकासयन्‌ प्रबोधयन्‌ । समुद्भूतः। कुमुद्द प्रथ्वी- 
हर्षम । भ्रन्यन्न कुमुद' पुष्पस | कमलायाः लच्म्या' प्रिय दृष्टः। धअन्यन्न 
कमलानां पद्माना श्रप्रियः श्रनिष्टः कमलाप्रियः। एतदुक्त' सवति--व्वं- 
चन्द्र॒प्रभमोड्भात्‌ू एतत्‌ कुबन एवं ग्रुणविशिष्टः चन्द्रेण समानः । 
श्वेषालकारो यम |॥३१॥ 


अथे-हे विभो |! आप चन्द्ररूप हें, क्योंकि जिस तरह 
चन्द्रमा उदय होते ही आकाशको प्रकाशित करता है उसी तरह 
आप भी ( केवल ज्ञानके प्राप्त होनिपर ) समस्त लोकाकाश और 
अलोकाशको प्रकाशित करते हे । चन्द्रमा जिस तरह हरिणके 
मनोहर चिह्से युक्त है उसी तरह आप भी मनोहर चिह्न जो 
“अधेचन्द्र! उससे युक्त है । चन्द्रमा जिस तरह सोलह कलाओं- 
का आलय (ग्रह ) है उसी तरह आप भी केवलज्ञान आदि अनेक 
कलाओंके आलय-स्थानहेँ । चन्द्रमा जिस तरह कुमुदों-नील- 
कसलोंको विकसित करता हुआ डद्ति होता है उसी तरह 


समसन्‍्नसद्र-सारदी 
>> न्च्मद्र-मारदा 
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आप भी क-प्रथिवी-गवत सनन्‍त जीवोछ आनन्द चढ़ाते हुए 
उदित हुए हें--उत्तन्न हुए हें ओर चन्द्रमा ज्लस प्रकार कसहा- 
प्रिय हें--[ ऋनल--अग्रिय ) ऋमनॉका शत्र 'उन्हं निर्माल्तत 
कर दवा है इसी प्रकार आप मी कऊमन्नाप्रिण हे--ऋक्रवक्तन्नानादि 
लच्मीक्े प्रिय हे । 
इस प्लाकर्में विशयण साइरवसे ऊप्ठम दीथ करको चन्द्रमा 
बततलाया गया हैं | यह इलेपालंकार है 
नोद--श्तोकृगव समस्त विशज्ञेषणोंसे जैसे अप्टठम दीथेकर 
आर चन्द्रसार्मे साइश्य सिद्ध छिया यया है वसे दी उस होनोंमे 
वेसाहइश्य--व्यविरेक् भी सिद्ध होठा हैं। इस पन्न ने इत्ताकूका 
थ इस प्रकार हांसा- 
हे भगवन ! आप चन्द्रसाकछी दरद्र श्ोभायमसान है अआवध्य- 
परन्तु आयमें उसकी अपेक्षा नीचे लिखी हुई विश्वेषवार्थें हैं-- 
चन्द्रमा सिफे आकाझ-विव रक्ो प्रकाशित करठा हुआ उद्धित 
होता है. परन्तु आप अखिल विश्वक्रों श्रकाशित करते हए 


कि 


( द््याथिकनयकी अपत्ना ) अनादिकानसे उदित हीं हैं 
चन्द्रमाछा चिह्न कृष्ण लद्डुलप हूं, जिससे वह ऋलड्डी 
जहलाने लगा हे परन्तु आपका चिह्न अध चन्द्र अत्यन्त मनोंह 
हूं अथबा आपक दझारीरसें जा 7००८ सामद्विक चिह हे वे भी 
अत्यन्त सुन्दर ६। चन्द्रम कल्ालब हं--अ»पनी कलज्नाओंका 
लग बिनाश लिए हए हू परन्त आप केवलब्वान आदि कल्लाओके 
आलब--घर ह्‌। चन्द्रमा छुमुदर--झुत्सत-्वंधायक मुद-हर्षक्त 
अथवा दुजुन पुन्षोके हमको ( पत्रमें झुमुद पृष्पको ) इद्धियत 
करता हू परन्तु आप उत्झ्ट्टठ आत्मीय आनन्दको अथवा समस्त 
प्रश्वागत जीवधारियांक आनन्दका दृद्धिगतव >् रत इ-- चढ़ाव हे । 
चन्द्रसा डाइन द्वाऊर अन्त हाज्ञादा हूं परन्तु आप हमशा डादत 
द्वी रहते ह-- आप कमी ऋसस्‍्तमिन नहीं होते । चन्द्रमा क्मलोको 


१ ५ 
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अप्रिय है--विरोधी है परन्तु आप कमलोंके अप्रिय नहीं हे 
( पक्तमे कमला--अनन्त चतुष्टयरूप लद्धमीके--भ्रिय-पति है ) | 
हे भगव्नन्‌ ! इस तरह आप अनोखे चन्द्रमा हैं ॥।३९॥ 


€ सुरज; ) 
धाप्र लिषां तिरोधानविकलो विमलोक्षयः | 
त्वमदोषाकरोस्तोनः सकलो विपुलोदयः ॥३२॥ 


धामेति-घन्द्रप्रभोज्भात्‌ श्रन्नापि सम्बन्धनीय: | धाम अवस्था- 
नस्‌ । त्विषां तेजसाम्‌ । तिरोधानेन व्यवधानेन विकललः विरहितः 
अन्यश्राविकल' तिरोधानविकल । विमलो निमेलः, चन्द्रः पुनः सूमलः। 
न क्षीयत इत्यक्षय', श्रन्यः सक्तयः | त्वं भद्दारकः । अदोषाणां गुशणर्ना 
आकरः निवास:, श्रन्यत्र दोपायाः रात्रें! आकरः दोधाकरः । अरस्ताः 
लञिप्ता: ऊना: असर्वज्ञतारका: येनासावस्तोन:। सकल; सम्पूर्ण, अ्न्यो5 
सम्पूर्ण: । विपुल: महान्‌ उदय: उद्‌गमो यस्यासों विपुल्नोद्य:। अन्य: 
पुनः अविपुलोद्यः । किमुक्तः भवति-त्व॑ चन्द्रप्रभऋ एचविधगुण- 
विशिष्ट: सन्‌ प्रथ्चीमण्डले श्रभात्‌ शोमित' इति सम्बन्ध: ॥३२। 

अथ-- है प्रभो | आप चन्द्रमाके समान शोभायमान है 
अचश्य परन्तु आपमे ओर उसमे भारी भेद है। आप केवल- 
ज्ञानरूप तेजके स्थान है-तेजस्वी है, परन्तु चन्द्रमा तेजसे रहित है । 
आप तिरोधानसे रहित है--संसारके किसी भौतिक पदार्थंसे 
आपका आवरण नहीं होता, परन्तु चन्द्रमा मेघ आदिसे आदत 
हो जाता है--छिपा लिया जाता है। आप विसल हैं--कर्म मल- 
कलइझूसे रहित है परन्तु चन्द्रमा समल है--कलझूसे सहित है। 
आप अक्षय हैं--विनाश रहित हैं--आपके केवलज्ञादि गुणों- 
का कभी नाश नहीं होता, परन्तु चन्द्रमा क्षय-सहित है---उद्य 
होनेके बाद अस्त हो जाता है। आप अदोषाकर हैं--दोषोंकी 
आकर (खानि) नहीं हैं--आपने क्षपघा-तषा आदि अठारह दोष 


प्र समसन्‍्तभन्द्र-भारती 


चना 





जी लत >ट+ >>: 


नष्ट कर दिये हैं परन्तु चन्द्रमा ऐसा नहीं है, वह दोषाकर है-- 
अनेक दोपोंकी खान हे (ससारी पुरुष जो ठहरा) पक्षमें दोषा-- 
रात्रिको करने वाला है आपने असवेज्ञरूप ताराओंको अस्तकर 
दिया है--आपके लोका लोकावभासी स्चज्षत्वके सामने ससार 
के अन्य अल्पज्ञ-हरिहरादि प्रभाव-रहित हो जाते हैँ परन्तु 
चन्द्रमा अपनेसे हीनय्य ति-ताराओंको अस्त नहीं कर सकता। 
आप सकल हैं--सम्पूर् हैं. अथवा केवलज्ञान, सद्वकक्‍तृत्व 
आदि अनेक कलाओंसे सहित हें--परन्तु चन्द्रमा विकल है-- 
अपूर्ण है--'' कलाओंसे रहित है। आण्का उदय महान्‌ है--आप 
एक स्थानसे स्थित होते हुए भी अपने ज्ञानगुणसे ससारके 
समस्त पदार्थोको प्रकाशित करते हैं--जानते हैं --परन्तु चन्द्र॒मा- 
का उदय सीमित हे--बह चल फिर कर सिर्फ थोड़ेसे पदार्थोको 
प्रकाशित कर पाता है । 

[ यह श्लेषसूलक ब्यतिरेकालंकाकार है ]॥१२॥ 

( मुरज. ) 
यत्तु खेदकरं ध्वान्त सहस्रगुरपारयन्‌। 
भेत्तु तदल्तरत्यन्तं सहसे गुरु पारयन्‌ ॥शेशा 

यत्तुखेदेति--यत्‌ यदोरूपम्‌ । तु श्रष्यर्थे । खेदकर दु.खकर खेद 
फरोत्तीति खेदकरम्‌ । ध्वान्तं तमः अज्ञान मोह' | सहल्नगुरादित्य: 
अपिशब्दोउतन्न सम्बनन्धनोयः | सहख्नगुरपि श्रपारयन्‌ू अशकक्‍नुवन्‌ । सेत्त' 
विदारयितुम्‌ । तत्‌ ध्वान्तम्‌ । भ्रन्तः अभ्यन्तरम्‌ | प्रत्यन्त अत्य्थम्‌। 
ध्यथवा अ्रन्तमतिक्रान्त भ्रत्यन्तम्‌ । सहसे समर्थो भचसि | भेत्त शअन्नापि 
सम्बन्धनीय काकाक्षिवत्‌ | गुरु महत्‌ | पारयन्‌ शकक्‍नुबन्‌ | त्व चन्द्रप्रभ 
इति सम्पन्धनीयम्‌ । किमक्त भवति--त्व घन्द्रप्रभ. यदन्तध्घॉनन्‍्त 








१ 'कला तु पोडशो भाग ? इत्यमर -चन्द्रमाका सोद्यहवा हिस्सा 
कला कहलाता हैं । 


स्तुतिविद्या ४३ 


जट तक 





खेदफरं भेत्त; सहसूगुर॒पि श्रपारयन्‌ तत्‌ ध्वान्तं भेत्त सहसे समर्थों 
भवसि पारयन' सन्‌ ॥३३॥। 


अर्थ हे भगवन्‌ | जिस, अत्यन्त दुःख देने वाले सो 
अन्तरज्ञ और सघन अन्धकारको नष्ट करनेके लिये हजार 
किरणोंको धारण करने वाला सूर्यभी समर्थ नहीं है उस अन्ध- 
कारकों आप जड़सूलसे नष्ट कर देते हें 


भावाथे-सूर्य तिमिरारि--अन्धकारका--शत्र्‌ कहलाता 
अवश्य है परन्त वह अप्ने विषय-ज्षेत्रमे स्थित-सिफ भौतिक 
अन्धकारको नष्ट कर पाता है जब कि आप प्राणियोंके अन्तरिक 
मोह अथवा अज्ञान अन्धकारको भी नष्ट कर देते है। अतः 
आप सूर्यसे अत्यन्त श्रेष्ठ हैं | यहां व्यतिरेकालंकार गम्य 
है ॥३१॥ 


( सुरजः ) 
खलोलूकस्य 'गोब्रातस्तमस्ताप्यति भास्वतः । 
कालोविकलगोघातः' समयो प्यस्य भास्वतः ॥३१७॥ 

खलोलूकेति--त्वं॑ चन्द्रप्रमोज्यू: इति सम्बन्ध, । अर्थवशादि- 
भक्तिपरिणामों भवत्तीति व्वमिति भास्वतः सस्बन्धात्‌ू च भवति। 
खलश्चासावुलूकश्व खलोलूक: तस्य खलोलूकस्य । गयवां रश्मीनां बात: 
संघात: ग्रोब्राठः । तमः श्रन्धकारः। तापी दृद्दनस्वरूपश्च सम्पथत 
इत्यध्याहायः | श्रति श्रत्यथम्‌ | भास्वतः आआ्रादित्यस्य | ते पुनः चन्द्र- 

4 गोद पुमान्‌ वुषसे स्वगे खणडवज्रहिमांशुयु | स्त्रीगवि भूमि- 
दिग्नेश्रवाग्वाणसलिले स्त्रियः--हति विश्वलोचनः | 

२ अधिकलगः, विकलशः अभ्राघातः, घातः, इति पक्षद्यये-- 
पदक्‍्छेदः । 

३ 'समय' शपथाचारकालसिद्धान्तसंविद:--हस्यसरः | 
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प्रभस्य भास्वतः प्रक्राशयत; ग्रोब्रात: चचनकदस्बक, नापि फस्यचित्तमों 
न ताप्यति तापि व्यतिरिक: । फाल; ससय मुहूर्तोदिः | श्रविकलगः 
श्प्रतिहतः | श्रन्यत्र विकल्नग: प्रतिहत, । श्रघात' प्रतिपक्षरूपेघोतो 
नास्ति | अन्यनत्र मेघादिभिरस्त्येव । समयो5पि दुशेनमपि । अस्य भद्दा- 
कस्य भामभ्वत सन्‌ | एवभूत एवं अ्रघात+ अविकलगः नान्यन्न | एत- 
दुक्त भवति--भास्वत गोम्रात एवभूत काल. समयश्च नादित्यरुय | 
खतस्त्व चन्द्रप्रभ. श्रभू कुमण्ले हृति सम्बन्ध, ॥३४।॥ 


अथे-हे भगवन्‌ ! सूर्यकी किरणोंका समूह दुष्ट 
उलूकके लिये अन्चकार रूप परिणत होता है तथा सबको 
सनन्‍ताप करने वाला होता है परन्तु हमेशा प्रकाशमान 
रहने वाला आपकी किरणों अथवा वचनोंका समूह न 
तो किसीको अन्धकाररूप होता है और न किसीको सनन्‍्ताप 
देनेवाला होता है--आपके वचनोंसे सबका अज्ञान अथवा 
मोहरूप अन्धकार नष्ट हो जाता और सबको आनम्द 
होता है । सूयेका काल राज़िसे व्यवहित है परन्तु आपका काल 
अव्यवहित हे--आप दिन-रात--हर समय--प्रकाशमान 
रहते हैं। सूयंके समयका मेघ आदि प्रतिपक्षी पदार्थोप्ते घात 
हो जाता है सेघ वृक्ष आदि पदार्थ सूर्य तथा उसके प्रकाशको 
ढक लेते हैं परन्तु आपके समयका सिद्धान्त ( दर्शन ) का घात 
ससारके अन्य क़िन्‍्हीं भी प्रतिवादियोंद्वारा नहीं हो सकता-- 
आपका स्याह्माद सिद्धान्त अजेय है। सूर्य दिनमें भारवत्‌-- 
प्रकाशमान रहता है. परन्तु आप सदा प्रकाशमान रहते है। 
तप हे घन्द्र॒प्रभ जिनेन्द्र | आप सूयसे भी अधिक शोभाय- 
मान हें। 


यहां व्यतिरेका लकार है। गोः और “समय” शब्दका 
श्लेप उसकी शोभा बढ़ा रहा है ॥३७॥ 


॥#शीजरीज तिल ही ही 000 


स्तुतिविद्या हर 





_.. (मझरज. ) 
लोकत्रयमहामेयकमलाकरभास्वते । 


एकप्रियसहायाय नम एकस्वमाव ते ॥३५॥ 

लोकत्रयेति--क्ोकन्रयमेव मद्दामेय वस्तु लोकन्नयमहामेयम्‌, 
कमलानां पपश्मानां आकरः कमज्ाकरः नलिनीवनम्‌ | 'लोकन्नयमहासेय- 
मेव कमत्ञाकरः लोकप्रयमहासेयकमलाकरः तस्य भास्वान्‌ रवि: लोक- 
न्रयमहा मेयकमलाकरभास्वान, तस्मे लोकन्न०्सहामेयकमलाकरभास्वते । 
एकः प्रधान: । प्रियः इृष्टः | सहायः बन्धुः | प्रियश्चासों सहायश्च प्रिय- 
सहाय; एकश्चासो प्रियस॒हायश्च एकप्रियसद्ाय: तस्मे एकप्रियस हायाय |[ 
नमः अय्युत्पन्नों कि संज्ञकः पूजावचनः अस्य थोगे श्रप्‌ । एकस्वभाव 
एकस्वरूप । ते तुभ्यम । किमुक्त' भवति--चन्द्रप्रम इत्यनुवत्तते हे 

घनन्‍्द्रप्रभ एकस्चभाव तुभ्य नमः एवं विशिष्टाय ॥१श॥। 

अथ--सदा एक रूप रहनेवाले हे चन्द्रप्रम जिनेन्द्र | आप 
ऊध्व-मध्य-पाताल लोकरूप विशाल--अपरिसित -कसलवनको 
विकसित करनेके लिये सूर्य हैं तथा सबके प्रधान और प्रियबन्धु 
हैं अतः आपको नमस्कार हो। 

भवा्थे-यद्यपि संसारके अन्य महापुरुष साधा रण प्राशियोंकी 
अपेक्षा उच्च पदको प्राप्त हुए हैं परन्तु उनका वह पद सत्कर्मो- 
दयजनित होनेसे कालान्तरमें अवश्य ही नष्ट हो जाता है अत्त: 
उन्हें एक स्वभाव नहीं कहा जा सकता । परन्तु जिनेन्द्रदेवने 
जिस उत्कृष्ट पदको प्राप्त किया है उसका कर्मक्षयजनित होनेसे 
कालान्तरमें कभी नाश नहीं होता अतः आचाय समन्‍्तमभद्वने 
उन्हें एकस्वभाव कहा है।॥३५॥ 

( अरद्ध अभगृढद्वितीयपादः ) 
चारुश्रीशुभदो नोमि रुचा बृद्धी प्रपावनो । 


श्रीव द्रोतो शिवो पादो शुद्धों तव शशिप्रभ ॥३६॥ 
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४६ समसनन्‍्तभद्र-मारती 


चारुश्ीति--यानि द्वितीयप।दाक्षराणि तानि सर्वाणि अ्न्येपु 
पदिपु सनन्‍्तीति | 


श्रीश्न शुभ च श्रीशमे चारुणी च ते श्रीशुसे च चारुश्रीशुभे ते दत्तः 
इत्ति चारुश्रीझुभटों । नोमि स्तोमि क्रियापदमेतत्‌ । रुचा दीप्त्या। 
बृठ्ो महान्तो। प्रपावनों पविन्नीभूतों | श्रियं बृझुत इति ओ्रोबृतो 
श्रोवतीय व तो धोतों च॒ श्रक्षालिती श्रोवृद्धोंतो । शिवों शोभनों। 
पादों चरणों | श॒ुद्धो शुची । तब ते । हे शशिप्रभ | एदुक्त' भवति-- 
शशिप्रभ तथ पादों नोमि कि चिशिष्टी तो एवं गुणविशिष्टों। अन्यानि 
सर्वाणि श्रनयोरेव विशेषणानि ॥३६॥ 


अथ--हे चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र | आपके चरण कमल सुन्दर 
समवसरणादि लक्ष्मी और निःश्रेयस आदि कल्याणको देने- 
वाले हैं, कान्तिसे बढ़े हुए हैं--कान्तिसान्‌ हैं, अत्यन्त पवित्न हैं, 
अन्तरह्न-बहिरब्ड लक्ष्मीको वरने वाले है, प्रक्नालित हैं. अथवा 
इन्द्र, चक्रवर्ती योगीन्द्र और विविध लक्ष्मीवान्‌ पुरुपोंके द्वारा 
प्र्षात्नित हैं, कल्याण रूप हैं और अत्यन्त शुद्ध हैं अतः 
उन्हें नमस्कार करता हैँ। ॥३६॥ 








पुष्पदन्त-जिन-स्तुति 

( निरौष्ण्यश्क्षोकयसक * ) 
शंसनाय कनिष्ठायाब्चेष्टाया यत्र देहिनः | 
नयेनाशंसितं श्रेयः सच्ः सन्‍नज राजितः ॥३२७॥ 


१ इस श्कोकमें श्रोष्ठस्थानोय उबणं, पवर्ग और उपध्मानीय 
अज्चर नहीं हैं। साथमें श्लोकाबत्ति होनेसे श्लोकबसमक भी है । 
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* म नायक निष्ठायाइ्चेष्टायायत्र देहि न | 
न येनांश सिते श्र यः सचः सन्‍नजराजित; ॥१८॥ 
( युग्मस ) 

शंसेति--श्रोष्व्यमक्षरमत्र श्लोके नास्ति द्विरावत्त ते च इति हेतोः। 
शंसनाय प्रशंसनाये' । कनिष्ठया: अणभूतायाः । चेश्ायाः कायवाढः -मनः- 
क्रियायाः । यत्र यस्मिन सचज्ञविशेषे | देद्दिनः प्राणिनः सम्बन्धेन । 
नयेन प्भिप्रायेण । आशंसितं सम्भावितें | श्रयः पुण्यस, | सत्‌ शोस- 
नस । यः यश्च । द्वितीयाथे व्याख्यायमाने च शब्दो$तिरेकः सोअत्र 
सम्पन्धनीयः । हे भ्रज सर्वज्ञ । राजितः शोभित, । सन्‌ भवन । उत्तराधें 
क्रिया तिष्ठति तया सम्बन्धः कतंब्य. ॥३०॥ 

शंसनेति--शं सुखम्‌। स॒ पूर्वोक्तः । नायकः नेता प्रभुर्वा तस्‍्य 
सम्बोधनं नायक । निष्ठायाः भोज्षावाप्ते: । च अ्रय॑ चशब्दः पूर्वाधे 
इष्टव्यः । इष्टायाः प्रियायाः । अन्नास्मिन्‌ । देहि दीयतास। नः अस्स- 
भ्यम्‌ । न । येन । अशं दु,खम््‌ ! सिर्त बद्धम्‌। श्रेयः श्रेयणीयः सन्‌ | 
सद्यः तत्तणादेव ) सन्‍ना विनष्टा जरा दृद्धित्वे यस्यासों सन्नजर: तस्य 
सम्बोधनं हे सन्नजर । अन्येरजितः अजित. सन्‌ । वान्ते:पदे:' सर्व॑न्र 
सम्बधनीयः | समुदायार्थ---यस्मिन्‌ सर्वज्ञविशेषे प्राणिम्तिः स्तुति- 
गान्नाद्वा पुष्पखण्डादा पुण्यं भावितं सत्‌ प्रशसाये सवति यश्च राजितः | 
पुपपदन्त इति उत्तर श्लोफे तिप्ठति सोन्र सम्बन्धनीयः | स त्व॑ श्र य 
पन्‌ हे पुष्पदन्त अज श्रस्मभ्यं शं देहि, येन सुखेन दुःखं सितं बद्ध' न 
भवति तत्सुख देद्दीव्युक्तं भवति ॥३८॥ 

अथे--जो अन्तरड़् और बहिरज्ञ लकच्ष्मीसे शोभायमान हैं 
जो सबके द्वारा मेय-सेबनीय है और जो (विश्वकी किसी 

य शक्तिसे ) अपराजित है--जीते नहीं जा सके हैं--ऐसे 
अत्यन्तभ्रेष्ठ, जन्नरहित ओर सर्वेप्रिय मोक्ष॒लक्ष्मीके प्रसिद्ध 
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प्र्प समन्तभद्र-भारती 


हक का आस आज आज आज 


नायक हे पुष्पदन्त जिनेन्द्र | आपके विषयमें की गई मन वचन 
कायकी छोटी-छोटी चेष्टाओसे--आपके चिन्तव॒न स्तवन तथा 
नमस्फारसे-प्राशियोंको जिस श्रेष्ठ पुएयका बन्ध होता हे वह 
मात्र अनुमानसे सभावित होनेपर भी स्तुतिके योग्य ठहरता है। 
हे प्रभो | आप मुझे भी वह मोक्षसुख दीजिये जिससे फिर कभो 
वह सुख दु.ख-वद्ध न हो-दुखको प्राप्त न हो । 
भावार्थ-आपके स्तवनादिसे प्राशियोंकोी जो पुण्य बन्ध होता 
है वह यद्यपि छद्मस्थ जीवोंके स्वानुभवगम्य नहीं होता--उन्हें 
उसका प्रत्यक्ष नहीं होता तथापि उस पुण्यबन्धसे जो कुछ सामग्री 
प्राप्त होती है उससे उसका अनुमान किया जा सकता है। यद्यपि 
इस अनुमसान-प्रणालीसे पूर्ण पुण्यबन्धका बोध नहीं हो पाता 
तथापि जितने पुण्यबन्धका बोध होता है विचार करनेपर 
वह भी प्रशंसनीय ठहरता है। क्योंकि उससे भी अनेक ऐहिक 
तथा पारलौकिक फलोकी प्राप्ति हो जाती है | हे भगवन्‌ | आपके 
विषयमे की गई सन-वचन-कायकी साधारण प्रवृत्तिसे जब 
जीवका इतना डपकार होता है तब मन-चचन-कायकी पूरी शक्ति 
लगाकर आपकी उपासना करनेसे जीवका कितना बड़ा उपझार 
न होगा ॥ ३७॥ ३८॥ 
( मुरजः ) 
शोकक्षयकृदब्याधे पुष्पदन्त स्ववततते । 
लोकत्रयमिद' बोधे गोपव तब वर्त्तते ॥३९॥ 


शोकेति--शोकक्षयक्ृव. शोकस्य क्षय, शोकक्षय. त करोतीति 
शोकक्तयक्नत्‌ । अव्याधे न विद्यते व्याधियंस्थासावव्याधि. तस्य सम्बो- 
घन हे श्रव्याथे । पुष्पदनन्‍्त नवमतीर्थकर । स्थवत्पने श्रात्मवर्ता पते । 
लोकाना न्रयम्‌ । हृढ प्रत्यक्षमनचनम्‌। बोधे केवलज्ञाने। गोपद गोप्पदम्‌ 
श्रत्र सुपो नुत्र भवति | तव ते चत्तते प्रवर्तते | ज्ञानस्य माद्दात्म्य प्रद- 
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शिंतम्‌ | गुणव्यावण्णन हि स्तवः । किसुक' भवति हे पुष्पदन्त परमेश्वर 
तब बोधे लोकन्नयं गोष्पदं वत्तते यतः ततो भवानेव परमात्मा ॥३8॥ 
अरथ--हे शोकका क्षय करनेवाले ! हे व्याधियों से रहित ! 

हे आत्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ ! पुष्नदन्त भगवान्‌! आपके विश्व- 
प्रकाशी केवलज्ञानमें थे तीनों लोक गोष्पदके--कीचड़से चिह्नित 
हुए गायके खुरके--समान जान पड़ते हैं। 

भावश-हे प्रभो | आपका ज्ञान विशाल समुद्रके समान है ओर 
यह लोकत्रय गोष्पदके समान अत्यन्त तुच्छ है। प्रमेय-पदार्थोकी 
इयत्तासे आपके प्रमाण-ज्ञानकी इयतता नहीं ऑकी जा सचह्ती। 
आपका .ज्ञान स्वभावसे अनन्त है, न कि अनंत पदार्थोको 
जानने से ॥३६॥ 


( मुरबः ) 
लोकस्य घीर ते वाढ॑ रुचयेपि जुषे मतम्‌ । 
नो करने धीमते लीढं रोचतेवि हिषेमुतम्‌ ॥४०॥ 


लोकेति - लोकस्य भव्यजीवारनां | हे घधीर गम्भीर । ते तथ । 
वाढं अ्रत्यथंम्‌ | रुचये दीप्तये । अपि भिन्नक्रमे | जुषे च प्रीतये। तादर्थ्ये 
अवियम्‌ | मत प्रवचनस्‌ | नो प्रत्पिधवचनम्‌ । कस्सचित्‌ जीवाय | 
घीमते च बुद्धिसते । ज्ञीढ श्रास्वादितम्‌। रोचते रुचि करोति | अ्रपि 
समचवयेअ्यें | द्विषे विहिषे। अम्यत घोडशभाग:* | एतदुक्त भवति--हे 
पुष्पदनत धीर ते मतं लीढ लोकस्य रुचये जुषेषि बाढ़ रोचते। नन्न 
धीमते रोचताम्‌ । यावता हि यो इ्वं ष्टि तस्प्र कथं रोचते द्विषेषि अमृत 
लीढ धीमते च। न कस्मे रोचते किस्तु रोचत्त एवं ॥ ४० ॥ 

अथ-हे गम्भीरह्दय पुष्पदन्‍्त भगवान्‌ | आपका यह 


पवित्र मत-आगस आस्वादन जिये जानेपर--श्रव॒ण पठन 
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४० समन्तभद्र-भारती 


चिन्तन आदि किये जानेपर-प्रत्येक को आरके भक्त और विद्वेषो 
दोनों प्राशियोंको-ज्ञानवृद्धि एवं प्रीतिका देने वाला है, क्‍योंकि 
छासृत आस्वादन किये जान पर किस बुद्धिमानक्रो अच्छा नहीं 
लगता ? भले ही वद उससे द्वप रखता हो । 

भावार्थ -अमृतसे चाहे कोई स्नेह रखे चाहे द्व प,झआरवादन 
करनेपर वह जिस तरह सबको सुम्ब पहुँचाता है उसी तरह कोई 
आपसे स्नेह करता हो चाहे बिद्वेप, आपका आगम सवबो 
सुग्र पहुँचाता टै--सुखका रास्ता बतलाता है। उसका कारण 
आपकी धीग्ता-गम्भीरता और स्वुति-निन्दामे समानता है 
जिसे कि 'घीर! इस विशेषण से आच,ये श्री समन्तभ द्रने श्लोकमे 
अक्लित किया है ॥| ४० ॥ 

शीतल-जिन-स्तुतिः 
( मुरज ) 
एतच्चित्रं क्षितेरेव घातकोषि प्रसादकः 


भूतनेत्र पतेस्येव' शीतलोपि च पावकः ॥४१॥ 

एतदिति--एतत्‌ प्रत्यक्षनचनस्‌ | चित्र श्राश्चर्यम । जिते' 
पृथिव्या | एवं श्रप्यध | घातकोपि हिसकोपि | प्रसादक प्रपाजक' | 
भूताना जीवाना नेश्न चक्तु भूतनेन्न तस्य सम्बोधन हे भूतनेतन्न | पते 
स्वामिनू | भ्रसि भवसि | एवं अत्यथं | शीतल. भव्याह्वाठकः 
दशभतीरथंबिधाता | '्रपि व तथापि ) पावक पविन्न' | विरुदमेतत्‌ 
कथ शीतल शीतक्ञकक्रिय पावक पगरिन | यदि शीतल कथ 
पावत्र | श्रथ पावक कथ शीतल । यथा यो घातक कथ असादक. | 
अथ प्रसादक कथ घातक, | विरुद्ध मेतत्‌। एलदटुक्त भवति-+हे भूतनेन्रपते 


जितरेव आश्चयमेतत्‌ | यो घातकोंपि प्रसादक | त्वं पुन शीतलोपि च 
पावक भवचस्येच |[४१|। 


१ पते--असि--एव? इति पदच्छेदः । 


स्तुति विद्या ४१ 


कक कि कई ०3; 


अथे- है प्राशिलोचन | प्रभो | यह आश्चर्येक्री बात है कि 
आप प्रथिबीके-प्रुथिवीगत प्राणियोंके ( पक्षमे--ज्ञानावरणादि 
कर्म पुद्वलोंके )-- घातक हो कर भी पालक है--रक्षक-हैं-- और 
शीतल--शीतवगुण विशिप्ट--ठण्डे ( पक्षमे--शोतलनाथ दशम 
तीथऋर) होकर भी पावक-अगिनि ( प्षमें -पवित्र करने वाले) है। 

भावाथ--इस श्लोकमे विरोधाभावत अलकार है अतः पहले 
इसमे विरोध मालूम पड़ता है परन्तु बाइमे उसका परिहार हो- 
जाता है। जहां श्लेष इसका मूल होता है वहां विशेष चमत्क्षार 
उत्पन्त हो जाता है। यहां 'क्षिति' शीतल” और “पावक्र! शब्द 
श्लिप्ट है। जो प्रथिवीका घातक होगा वह पालक केसे,होगा ? 
यह विरोध है परन्तु परिहार पक्षमें क्षेतिका अथे कर्मेरूप 
पार्थिब--पुद्टल्परमागु-लेनेसे विरोध दूर हो जाता है । 
इसी तरह जो शीततल्ल--ठण्डा होगा बहू पावक--अग्नि केसे 
होगा १ यह विरोध है परन्तु शीतलका अथे दशमतीथेकर 
ओर पावकका अथे पवित्र करने वाले लेनेसे सब विरोध 
दूर हो जाता है। अथवा है भगवन्‌ | “आप घातक होकर भी 
प्रपालक है और शीतल होकर भी अग्ति है! यह “विशेध! 
ज्षितरेव-पृथिवीवत्‌ जड़ मनुष्योंको ही हो सकता है नतु विदुधाम-- 
विद्वानोंको नहीं ॥४१॥ 

( मुरजः ) 
काममेत्य जगत्सारं जनाः स्नात महोनिधिम । 
विमलात्यन्तगर्म्भारं जिनाग्तमहोद्घिम ॥४२॥ 
कामेति--काममत्यथ कमनीय॑ था । एत्य गत्या | जगत्सारं 


त्रिलोकसारम्‌ | जनाः लोका. । स्नात अ्रज्ञानमलशत्षालन कुरुध्वम्‌ | 
महसां तेजसां" निधि. अचस्थानं यः स अतरस्तं भद्दोंनिधिस्‌ | विमलः 


३ 'महस्तूत्मवतेजसो:? इति विश्चलोचन: | * अम 


श्र समनन्‍्तभ द्र-भारती 


निर्मल अत्यन्तः अपयेन्त' गस्सीर अगाधः यः स' विमलात्यन्तगम्भीर. 
अतस्त विमलात्यन्तगस्मीरम्‌ | जिन एव श्रस्ततमहोदधि.क्षौरसमुद्रः 
जिनागस्इतमहोद्धि. अ्रतस्त जिनामसटतमहोद्घिस्‌ | एतदुक भवति--यतः 
एचसूनल शीतलभट्रारक दतरुत शीतल जिनाम्ृतमदहोनिर्धि विमल 
अस्यन्तगम्भीर हे जना एत्य गत्वा स्नात कामम ॥|४२॥ 
अथे - हे भव्यजीबो | तुम उस जिनेन्द्ररूपी क्षीरसमुद्गरको 
प्राप्त कर यथेष्ट स्नान करो --कसंसलकों धोकर अपने आपको 
पवित्र बनाओ -जो कि तीनों लोकोंमे श्रे-्ठ है, उत्सव अथवा 
तेजका स्थान है, विमल है--कर्ममल और कदम आदिसे 
रदित है, अत्यन्त है- विनाश-रद्दित और पार-रहित है, तथा 
गम्भीर है--धीरवीर ओए गहरा है । 
भावाथ--इस श्लोक में रूपकालकारसे जिनेन्द्रदेव और त्षीर- 
समुद्र में अभेद किया गया है। इसके जो विशेषण दिये गये हैं वे 
प्रायः श्लेषमय होनेसे ढोनोंके--जिनेन्द्र और क्षीर समुद्र के - पक्त- 
में ठीक ठीक बैठ जाते हैं। यधा--जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव तीनों 
लोकोंमें सारभूत हैं. उसी तरह क्षीरसमुद्र भी सारबूत है। 
जिनेन्द्रतेव जिस प्रकार अनन्त ज्ञान, अनन्त पराक्रम आदि 
तेजऊे भण्डार हैं उसो तरह क्षीरसमुद्र भी देवकुन अनेक 
उत्सवोंका भण्डार है । जिनेन्द्रदेव जिस तरह कममसलसे 
रहित होनेके कारण विमज् हैँ उसी तरह क्षोरसमुद्र भी कद्म- 
शैनाल आदि मलके न होनेसे बिमल है। जिस तरह जिनेन्द्र 
डेब अन्तसे रहित हैं उसी तरह क्षौरसमुद्र भी अन्तसे-पारसे 
रहित है--अत्यन्त विस्तृत है। और जिनेन्द्रदेब जिस प्रकार 
गम्भीर हैं--रागह्ू पसे रहित होनेके कारण धारवीर हें--डसी 
तरह ज्ञीरसमुद्र भी गंभीर हें--गहरा है। इस जिनेन्द्र रूपी 
भव्य ज्ञीरसमुद्र मे स्नान करनेसे--भक्तिपूबेक उनका ध्यान, 
करने ते--सब कर्म त्॒ नष्ट हो जते हैं | इसीलिये आचार्येने भव्य 
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जीवॉकी इस अनुपम क्षोरसागरमे स्तान करनेका आदेश 
दिया है ॥४२ ॥ 





श्रेयोजिन-स्तुतिः 
( श्रद्ध भ्रसनिरौष्ठवयूढचतुर्थपादः ) 
हरतीज्याहिता तानति रक्षार्थायस्य नेदिता । 
तीथदि श्र यसे नेताज्यायः श्र यस्ययस्य हि ॥४१३॥ 

हरतीति--अ्रद्धों न अमति यत: ओऔष्ठपराज्रमपि न विद्यते सर्वेत् 
चतुथपादाज्षराणि च सर्वेपु पाठेपु सन्ति ततो भवत्ययं प॒च॑ंगुणः । 

हरति विनाशयत्ति | इज्या पूजा। आहिता क्ृता। तान्ति खेद 
क्‍लेशं दु.खम्‌ । रक्षाथों पालनाथों, श्रायस्प्र प्रयरुप यत्न कृत्वा | नेदिता 
समीपीकृता श्रन्तिक्रप णिचि छृते नेदादेशस्य रूपमेतत 'रान्तस्य । 
शीतलतीर्थ विच्छेदे उत्पन्नो यत: ततः तीर्थादि, संजात; तस्य सम्बोधन 
हे तीथादे । श्रेयसे श्रभ्युदयाय | नेता नायक:। श्रज्याय: बुद्धत्व- 
हीन:। श्रेयसि एकादशतीयेकरे त्वयि | भ्रयस्य पुण्यध्य । द्वि यस्मात्‌। 
एतदुक्त भवति--हे तीथादे श्रज्णय: स्वयि श्रेयत्रि श्राहिता इज्या 
रजार्था प्रयस्प पुण्यस्यान्तिका श्रेयोथो हह लौकिक्रार्था तान्ति दुःख 
हरति । यतस्ततस्त्व नेता नायक एवं नान्‍य.। उत्तरश्लोझ यानि बिशे- 
पणानि तान्यत्रव दृष्टच्यानि ॥ ४३ ॥ 

अथे-हे तीथके आदिम होनेवालेः । जरारहित । श्रेया- 
न्सनाथ भगवन।। प्रयत्नपूवेक समीपीकृत तथा सन बचन काय- 
की एकाग्रतासे की गई आपकी पूजा सांसारिक सन्तापकों 

१ यह लोक श्रध॑श्रम है, इसमे ओः्ठस्पानाय वर्ण नहीं हैं श्र 
चतुथपादके समस्त अ्रच्तर तीन पादोम गृढ़ हें। 

२ भगवान शोतनननाय्के तोथके अन्तिम समयमें तीथथ-धर्मका 
विच्छरेर्‌ हो गया था उसके बाद श्रेयान्सनाथका जन्स हुआ था । इसलिये 

उन्हें तोथेके आदिसे होने वाला फहा है । 


4१ समन्त्भद्र-सारती 
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हरती है, पुर्यकी रक्षा करती है और अनेक कल्याण प्राप्त 
कराती है, अतः आप ही जगतक्रे सर्वश्रेष्ठ नायक हैं ॥४श॥ 
( अद्ध भ्रम: ) 
अविवेकी न वा जातु विभृषापन्मनोरुजा । 
वेशा मायाज वेनो वा कोपयागश्च जन्म न ॥४श॥ 

अविवेकेति--त्वयि श्रेयसि इत्यनुवत्तते। श्रविवेक: अ्रनालो- 
चघनस्‌ | न प्रतिपेघवचनसम्‌ । वा सम्ुच्चये। जातु कदाचित्‌ | विभूषा 
शरीरालकार । आरापत्‌ विपत्‌ महाएंक्लेश; | मनोरुजञा चित्तपीड़ा। 
वेषा शरीरविन्यास । साथा चचना। हे अ्रज सर्वज्ञ | वा समुचये। 
एनो वा पाप वा। कोप क्रोध. हिंसापरिणास । आशगश्च अ्रपराधश्च | 
जन्म उत्पत्ति । न प्रत्येकम भिसम्बन्धनीय. । किमुक्त भवति+-हे 
श्र यन्‌ अ्रस्मिन्‌ व्ययि अविवेको न कदाचिठभूत, विभूषा वा न, आपदा 
न, सनोरुजा वा न, वेषा वा न; साया वा न, हे अ्रज एनो था न, फोप, 
आगश्च जन्म च न, यत यतः ततो भवानेव नेतेति सम्बन्धः। अविवेको 
नास्ततीति वचनेन साख्य-सोगत-योंगाना निराकरण कृतम्‌। प्रन्येवि- 
शेषणोेरन्ये निराक्ृता ॥ 28 ॥ । 

अथर--ह सर्वज्ष | ( सवज्ञ अवस्था प्राः्त होनेपर ) आप- 
मे कभी अज्ञान नहीं था, आपके शरीरपर कभी आभूषण न 
थे तथा आपत्ति-शारीरिक व्यथा, मानसिक व्यथा, तरह 
तरहके वेप, छलकपट, पाप, क्रोध, अपराध तथा जन्म आदि 
कभी नहीं थे इस कारण आप द्वी सबके नायक हैं। 

भावार्थ--साख्य, बोद्ध तथा नैयायिक इंश्वरको ज्ञानस्वरूप 
नहीं म नते किन्तु ज्ञानगुणका आधार मानते हैं अत. उनका निरा- 
करण करनेके लिये कहा गथा हे कि आपसे अविवेक कभी 
नहीं था--आप हमेशा ज्ञानस्वरूप रहते हैं। कितने ही मताव- 
लम्बी अपने देव-देववाओऊी तरह तरहके आभूषण, वेषविन्यास, 
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तथा शत्रुक्ने मारनेके लिये चिन्ता छुल कपट क्रोध पापाचार एवं 
अनेक प्रकारक्े अस्त्र-शस्त्रोंका धारण करना मानते हैं । कुछ 
लोग यह भी मानते हैं कि हमारे इश्वर एक वार मुक्त हो चुकने 
पर भी असत््‌ पुरुषोंके निम्रहके लिये, सज्जनोंके उपकारके 
लिये और सद्धमंकी स्थापनाक्रे लिये पुनर्जेन्म होते हैं--फिरसे 
संसारके दुःखोंको प्राष्त होते हैं) । इसलिये छोकगत अन्य 
समस्त विशेषणोॉसे उनका निराकरण हो जाता है ॥ ४४ ॥ 


'( मुरजः ) 
आलोक्य चारु लावण्य पदाछातुमिवोजितस्‌ । 
ब्रिलोकी चाखिला पुरा मुदा दातु' श्र्‌ वोदितम्‌ ॥४५॥ 


आलोक्येति--आत्नोक्य इष्ट्वा । चारु शोपनम्‌ । लावरयं 
सारूप्य सॉभाग्यम्‌ू। पदात्‌ पादात। लातु' ग्रहीतुस्‌ । इब ओोपम्ये । 
ऊजितं महत्‌ | त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिज्ञोकी । च॒ श्रत्यथ । 
अखिला निरवशेषा। पुण्य झुभम्‌। सुद। हथेंण । दातु' दत्त म्‌। ध्र्‌ वो- 
दितं नित्योद्गतस्‌ | श्रेयसीत्यनुवत्त ते। किमुक्व' सअवति--यस्य श्रेयसो 
भद्दारक्स्य पादात्‌ ब्रिलोकी अखिला आज्ोक्य लावण्यं कि विशिष्ट 
पुण्य दातु ध्र्‌ चोदित्मिवोजितं लतामिव ननाम इति सम्बन्ध! | भद्दार- 
करत्यं मा अच इत्युत्तरसम्बन्धः || ४९ || 








१ “अजो5डपि सन्नज्ययात्मा भूतान'सीश्वरोष्पि सन्‌ । 
प्रकृति स्पासधिष्ठाय संभवास्यात्मसायया ॥६॥ 
यदा यदा हि. धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सजाम्पहम्‌ ॥७॥ 
परित्ताणाय साधूनां विनाशाय च॒ दुष्कृताम। 
धरंसंस्थापनाथाय. सभवामि युगे युगे ॥प॥ 


--गीता, चतुर्थ अध्याय ४ श्लोक ६, ७, ८। 





४६ समनन्‍्तसद्र-भारतो 


अथर-हे प्रभो | ह्षपू्वंक पुण्य प्रदान करनेके लिये 
हमेशा प्रकाशमान और विस्तृत आपके चरणकमलोंके मनोहर 
सौन्दर्यको देखकर उनसे उसे लेने के लिये ही भ्ानों ये तीन 
जलोकके जीव आपको नमस्फार करते है' । 

भावाथ--भव्यजीव लोकोत्तर सौन्दयंसे आकृष्ट होकर 
जिनेन्द्रदेवके चरणोंमे जो अपना मस्तक क्कुकाते हैं सो मानों वे 
उनके चरणकमलॉका सौन्दर्य लेनेके लिये ही उन्हे नमस्कार 
करते हैँ। यह उत्प्रेत्ञाल॥र है । ।। ४५ ॥ 

( छोकयमक: ) 


अपराग समाश्र यय्ननाम यमितोमियम । 
विदार्य सहितावार्य समुत्सन्नन वाजितः ॥४ ६॥ 
अपराग स मा श्र यन्नननामयमितोभियम्‌ । 


विदार्यसहितावार्य समुत्सन्नजवाजितः ॥9ण। 

( थुग्स ) 
ऋपरागेति---अपराग वीतराग | समाश्रे य सम्यगाश्न यम्‌ | ननाम 
नोत्स्मि । प्रिलोफी इति रुम्बन्ध | य भद्दारकं | इत प्राप्त: । भिय 
भीठिम्‌ । विदार्य प्रसभिद्य । सह हितेन वर्त्तन्ते इति सहिता तेरावाय्ये 
परिवेशित सहदितावार्य तस्प्न सबोधन हे सहितावार्य । सम्यग्‌ मुत्‌ हर्ष 
यस्यासों समुत्‌ । सन्‌ भवन्‌ | हे श्रज सर्ववित्‌ । वाजित कंटकितः | 
क्िमुक्त भचति-- यस्य पादात्‌ बच्लिलोकी लावण्य लातुमिव य ननाम । 
य वा भव्यजन इत भय विदाय॑े सहर्घः सन्‌ वाजित कटकित पुलकित- 

शरीरों भवति स स्व मा अब इत्युत्तरत्र सम्बन्ध, ॥ ४६ ॥ 
अपरागेति---+राग सपराय | न विद्यते परागो यस्यासावपराग 
तस्य सबोधन हे अ्रपराग। स त्व । मा अस्मान्‌। हे श्र यन्‌ एकादशती- 





३ “ननाम! हृष्युत्तरक्ोकगत-क्रियया सम्बन्ध' । 


स्तुतिविद्या हि 











थैंकर । आमयः व्याधिः, न विद्यते श्रामयों यस्यासावनामयः ते 
श्रमामयं, मा इति सम्बन्ध: | इतः इतः प्रस्दति। अ्भ्ियें अभयम्‌ । 
विद्‌ ज्ञानम्‌, आर्य्याः साधवः ते सहिितः युक्तः विदायेसद्दितः तस्य विदः 
ज्ञानिनः सम्बोधसनं हे विदार्यसद्दित । अब रक्ष | आ्रार्य पूज्य । समुत्स- 
न्‍नजव। श्राजितः संग्रामात्‌ कलहातू प्रणयसंग्रामाह्दा । क्सुक्त सचति-- 
स एवं विशिष्ट: त्व हे भ्ेयन्‌ हृतः प्रभ्ठति अनामयं अभिय॑ मा रक्ष आजितः 
समुत्सनन्‍नजब अपराग ॥ ४७ ॥ 


अथ--हे वीतराग | हे सबश् | आप सुर, असुर, किन्नर आदि 
समीक्े किये आश्रयणीय है-सेव्य हे--सर्भी आपका ध्यान 
करते है, आप सबका हित करने वाले हैं अतः हिताभिज्ञाषी- 
जन सदा आपको घेरे रहते हैं--आपकी भक्ति वन्‍्दना आदि 
किया करते हैं। आपकी शरणक्ो प्राप्त हुए भक्त पुरुष भयकों 
नष्ट कर-निर्भय हो, हर्षसे रोमाव्न्चित हो जाते हैं। आप 
परागसे--कषाय-रजसे-रहित है ज्ञानवान-श्रेष्ठ पुरुषों से सहित 
, पूज्य है, तथा रागह्वेपरूप सम्राससे आपका वेग नष्ट होगया 
है--आप रागह्वेपसे रहित है । में आ्रापके दर्शन मात्रसे ही 
आरोग्यता और निर्भयताको प्राप्त हो गया हूं। हे श्रेयान्स देव ! 
मेरी रक्षा कीजिये ॥ ४६॥ ४७॥ 


वासुपूज्य-जिन-स्तुतिः 
( अनन्तरपादमरजबन्धः ) 
अभिषिक्तः सुरेलेकिस््रिमिर्मक्तः परेने के: । 
वासुपूज्य मयीशेशस्त्व॑ सुपूज्यः क ईच्शः ॥ ४८ ॥ 
अभोति--प्रथमद्विदीययोस्तृतीयचतुर्थयो: पादयो: सुरजबन्धो 
दृश्ब्यः । 
अभिषिक्तः सेस्मस्तके स्नापित' । सुरे: देथे. । लोकेस्त्रिमिः सवन- 


श्र समसनन्‍तभद्र-सारतो 
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वासिमनुष्यदेवेन्द्रे । भक्त: सेवितः। परेरन्ये. केन सेवितः किन्तु 
सेवित एवं । हे घासुयूज्य द्वादशतीर्थंकर । सयि विषये मम वा। 
डेशानामीशः इंशेश. त्व । स॒प्ठु पूज्य सपूज्यः। क इंहण. यप्मत्समान 
अन्य, क हृत्यथ' | एतदुक्त भवति-हे घासपुज्य थः लोके. त्रिमि 
अभिषिक्त भक्तश्च स' श्रन्ये केने भक्त. सेवितश्च ततो मयि मम 


स्वसेव इशेश. अन्य, इंदशः स॒ुपूज्य के य॒ अ्रस्माक स्वासो 
भवेत्‌ ॥ ४८॥ 


अथ -हे प्रभो | जब देवॉने (मेरू पवेतपर ले जाऋर ) 
आपका अभिपेक किया और भवनवासी, उ्ग्नन्तर, ज्योतिष्क, 
मनुष्य, तियंठ्च आदि तीनों लोकोंके जीबॉने आपकी सेवा की 
तब ऐसा कौन हो गा जो आपकी सेवा न करे? हे वासुपृज्य ! 
आप मेरे विषयमे इश्वरोंके इश्वर हैं--मेरे लिये सर्वेश्रेष्ठ ईश्वर 
आप ही हैं--अतः आप ही पूजनीय हैं। आप जेसे अहत्पुरुष 
से भिन्न और कोन है जो मेरा स्वामी हो सके ॥ ४८॥ 
( मुरज ) 
चार्वस्येव क्रमेजस्य तु गः सायो नमन्नभात्‌ । 
सर्वती वक्‍द्रमकास्यप्ंग॑ छायोनमप्यमात्‌ ॥४९॥ 


चार्वे ति--चारु शोमनम्‌ । अस्येत्र क्रमे पादे । अ्रजस्थ सर्वशस्य । 
तुग महान्‌। साथ: सपुर्य, ।नमन्‌ स्तुति कुर्बनू। भ्रभाव्‌ शोभते स्म। 
विरुद्दमेतत्‌ । नमन्‌ सन्‌ कथ तु ग । अस्य घुनरजस्य नमन्‍नपि तुग | 
झत एवकार श्रश्नेव । सघेत समंतत । चकक्‍त्र मुख।| एकमास्य 
यस्पाज्जस्य तदेकास्य एकमखम्‌ । श्रद्न/ शरीरम्‌ | छायया ऊन छायोन 
छायारहित्म। श्रद्धायत्व ज्ञापितं मवति । छ्रायोनमपि श्रभात्‌ शोभतेस्म | 
विरुद्धमेतत---एकास्यमगमपि स्व तो वक्रन्न यद्येकास्यं क्थ सघतो बकत्र 
अथ सर्वतों ब॒क्त्र क्थमेफास्थम । एतद॒पि विरुदम--यदि छायोन कथ- 
सभात्‌, अ्रथाभात्‌ कथ छुपोनम्‌ | अन्यत्र विरुद्ध श्रस्य पुन. सघज्ञस्थ न 


स्तुतिविद्या भ६ 


(५४६७ 





तल ले 


विरुद्धमू। घटव एवं से यतश्च विरुदालक्ृतिरियम्‌ | फिमुक्न भवति-- 
अनेन व्याजेन साहात्म्य॑ प्रदृर्शास्य सतवन कृद भवति ॥ ४६ ॥ 


अथ--इन स्वज्ञ वासुपुज्य स्वामीके चरणकमलॉमे नस- 
स्कार करनेवाला पुरुष निश्चयसे पुण्यवान्‌ और उच्च होता 
हुआ अत्यन्त शोभायसान होता है। इनका शरीर यद्यपि एक 
मुखबाला है तथापि उसमें चारों ओरसे मुख दिखाई देते हैं -- 
वह चतुमु ख॒ है तथा छाया-कान्ति से ( पक्तमे परछाई' से ) 
रहित होकर भी अत्यन्त शोभायमान होता था । 

भावाथे-इस खोकमे विरोधाभास अल्कार है-जो चरणों- 
में नम्न होता है वह उच्च नहीं होता और जो उच्च होता है बह 
किसी के चरणों में नम्न नहीं होताः--यह लोकगतविरुद्ध बात है, 
परन्तु भगवान्‌ वासुपृज्य लोकोत्तर पुरुष है उनमे लोकगत विरोध 
स्थान नहीं पा सकता--उनके चरणोमे नमस्कार करनेवातला 
पुरुष निश्चित ही साविशय पुण्य बन्धऊर उच्च पद्‌ पाता है । 

“जिसके एक मुख होगा वह सासनेसे ही दिखादे-इईगा-चारों 
ओर से नहीं, परन्तु भगवान्‌ जासुपूज्य के एकसुख होकर सो सब 
ओरसे दिखाई देता था'-दयह विरुद्ध बात है; परन्तु यह विरोध 
भी उनसे ज्ञागू नहीं होता क्‍योंकि केवलज्ञानके कालमे होनेवाले 
अतिशयविशेषसे उनका मुख चारों आरसे दिखाई देता है । 

जो शरीर छायासे रहित होता है बह शोभित नहीं होता, 
परन्तु भगवान्‌ वासुपूज्य का शरीर छायासे रहित होकर भी 
अत्यन्त शोभायसान होहा थाः--यह विरुद्ध बात है परन्तु 
उसका परिहार निम्त प्रकार है--यहां छाया शब्द के दो अथे 
हे--फान्ति' और पग्रतिबिम्ब । उनसे प्रथम कान्ति अर्थसे 
विरोध आता है और ह्वितीय प्रतिबिम्ब अर्थंसे उसका परिहार 

२ “छाया सूर्यप्रिया कानितिः प्रतित्रिस्त्रमनावपः” इत्य॑परः | 





६० समन्तभद्र-भारती 





नाच पन 


होजाता है। भगवानके शरीरकी परछाई' नहीं पड़ती फिर भो 
वह कान्तिसे अत्यन्त सुन्दर होता है || ४६ ॥ 
विमल-जिन-स्तुति 
( दृष्ट्पादमुरजबन्धः ) 
'क्रमतामक्रम॑ क्षेमं धीमतामच्यमश्रमम्‌ | 
श्रीमद्विमलमर्चेंम॑ वामकार्म नम क्षमम्‌ ॥५०॥ 

क्रमेति--क्रमता अप्रतिबन्धेन ब्रजतु | घजता वा । अक्रमं 
युगपत्‌ । क्षेम कुशल सुखम्‌। धोमता वुद्धिमताम्‌ | कत्तेरि दा | अघ्ये 
पूज्यम्‌ | श्रश्नम श्रमरद्धित अ्रक्‍्लेशम | श्रीमाश्चासों विमलश्च श्रीस- 
द्विमल अ्रतस्त श्रीमद्रिसल परमदीर्थव्र न्रयोदशम्‌ | अर्चे क्रियापर्द 
लोडन्तम्‌ । इम प्रत्यक्षचचनम्‌। वामेंः प्रधाने: काम्यते हृष्यते इति 
वामकास अतस्त घामकासमम्‌ | नम च चशब्दोअ्नुक्तो ध्टब्यः | 
क्षम समर्थ क्रोधादिरद्दितमित्यर्थ, | एवदुक्त' भव॒ति--श्रोमद्विमल सर्घ- 
विशेषणविशिष्ट अर्च नम च धीमतामच्य क्षेम क्रमता श्रक्रम सर्वेषा 
प्रयासादेव शान्तिसंबति ॥ ४० ॥ 

अर्थ-हे भव्यजनो । जो एक साभ सब पदार्थोाको जानते 
हैं, मगलरूप हैं, बुद्धिमानोके पूज्य है, खेद्रहित हैं, अनन्त 
शक्तिसे सहित हैं ओर इन्द्र चक्रवर्ती आदि प्रधान पुरुष जिनकी 
सेवा करनेकी इच्छा करते है ऐसे अन्तरग बहिरग लद्द्मीसे 
सहित इन विमलनाथ तीथकऋरको पूजी तथा नमस्कार करो और 
उसके फलस्वरूप तत्क्ण उस कुशल अथवा सुखकी बिना किसी 
रुकावटके प्राप्त करो ओ कि बुद्धिमानोंके द्वारा पूज्य है, परिश्रमसे 
रहित है और बड़े बड़े पुरुप जिसकी निरन्तर चाह रखते हैं। 

३ लाउन्तप्रयोग: 'ब्ृत्तिसर्गतापनेपु क्रम (१।३३८ श्रष्टाध्यायी) 
इत्याव्सनेपद म । छृत्तिरप्रतिवन्ध: । 


स्तुतिविद्या ६१ 








के ड जी जि: 


भावार्थ-संसारमें दुःख प्राप्तिके मुख्य दो कारण हैं 
एक कषाय और दूसरा अज्ञान। हमारे आराध्यदेव बीवराग 
हैं--ऋषायरहित है और सर्वज्ञ भी है --अज्ञानसे रहित हैं अथात्‌ 
दुःखके दोनों कारणोंसे रहित हैं--अनन्‍्त सुख सम्पन्न हैं। जो 
भव्यजीव सच्चे हृदयसे उनकी भक्ति ररता है यह भी तद्रूप 
होनेसे तत्कालमे सुखका अनुभव करने लगता है। अतः इस 
श्लोफमे आचाय समन्तभद्रने सुबाभित्नापी जीबॉको सुख- 
प्राप्तिफा उपाय बतलाय। है । वह यही कि भगवान्‌ विमज्ञनाथ- 
को पूजो और नमस्क्रार करो | ॥ ५० ॥ 


( इृयक्तरपादाभ्यासयमक." ) 


ततोरतिमताभीम तमितापतिमुत्तमः । 
मतोमातातिता तोत्त ” तमितामतिमुत्तमाः ॥५१॥ 


“तोमृतीति--छ्वितीयपादो+यरुतः पुनरुक्त. तकाश्मकारयोरैचार्तित्व॑ 
नान्येषाम्‌ । यतस्ततो सवत्यय दृवक्षरपादाभ्यासयमक: । 


विमल इत्यनुवत्त ते । ततस्तस्मादह॑ विमल अम्गति सरणवर्मितम्‌ | 
अताति सप्षत॑ गच्छासि । इमं प्रत्यक्षवचनस्‌ । तमिता विनाशिता 
अ्रमति श्रज्ञान येनालों वमिततामतिः त॑ तमितामतिम्‌ | उत्तमः प्रधान' 
यतस्त्वमिति स्वेत्र सम्बन्ध: | मतः पूजित:। अमाता अहिसकः | 
अतिता सनतगतिरदह्॒मिति सम्बन्ध: । तोत्तु' प्रेरितुम्‌ । तमितां अक्षमस्व 
रूपस्‌ । श्रदि पूज्य सुत्‌ हष: यस्यासों भ्रतिमुत्‌ सर्वे इमे अतिमुदः, 
एतेषां मध्ये श्रयमतिशयेन अतिमुत्‌ अ्रम्नुत्तम किमुक्त' भवति--यतो 
भवत्त: प्रणामादक्रमः क्षेमं क्रमते स्‍्तोतृणाम्‌ ततो5हमुत्तम: सन्‌ अति- 


4 यह श्लोक सिफफे 'तः और 'स” इनदो भअक्षरोसे बनाया गया है 


ने ७ क्र जा 
तथा इसका दूसरा ओर चौथा पाद एक समान हैं इसलिये इसमें व्यजन- 
चित्र शोर यसमक अक्ककार है । 
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मुत्तम, सन्‌ मत अ्रमाता अतिताह तोत्त तसितां क्लेशितु अताम 
बिसल श्रमृतिस्‌ ॥४१॥ 


अथे--जब कि पूजा ओर नमस्कार करनेसे भव्य पुरुषाको 
तत्लुणमें अनेक कल्याण प्राप्त होते हैं --उनफा संसार-अ्रमण तक 
रुफ जाता है, तब में सी अपने दु सॉको नष्ट करने के उद्देश्यंसे 
अत्यन्त हूपित होता हुआ मृत्युरहित और समस्त अज्नानको नष्ट 
करनेवाले उन विमलनाथ स्वामीकी शरणसे जाता हूं--उनकी 
पूजा और बन्दना करता हूं जोफ़ि सर्वोत्तम हैँ, स्वेपूजित हैं, 
ओर परम अद्सिक है तथा मैं इसके विपरीत चतुगेतिरूप- 
मसारमे अभ्रमण करनेवाला हूँ ॥५१॥ 


( चक्रछोक' ) 
( अ्क्तरह्यविरचितसमुद्गयमक ) 
नेतानतनुते' नेनोनितान्त नाततो नुतातू । 
नेता न तनुते नेनो नितान्त ना ततो नुतात्‌* ॥५श५॥ 
नेतेति--याहस्भूत पूर्वाद, पश्चारूसपि ताह््भूतमसेव । ठफारन- 
कारयोरेवास्तित्व नान्येबाम्‌ । अत एचभूत-| 
न प्रतिपेध: । इठान्‌ प्राप्तानू | अतनुते अ्शरोरित्वे ( तलन्तं ) तस्य 
विकल्पेन आ्राडागम' । न विद्यते एन. पाप यस्यासी अनेना: तस्य 
सम्बोधन हे अनेनः | अ्रनितान्त क्लेशरहित यथा भवति । न अतत 


१ “शअ्रतनुते? इतिच्छेद । तनोर्भाव: कर्म वा तनुता, अविथ्वमाना 
तजुता यस्मिन्‌ू तस्मिन्‌ अतनुते अशरीरित्वें--सिद्धत्वपयाये इत्यथः । 
समासे सति “गोम्त्रियोरूप सर्जनस्य”ः इत्युपलजनहस्वस्वे सत्यक्रारान्त 
रूपस्‌ । यत्तु संस्क्ृतटोकाया तलन्तस्थ अतचुता शब्दस्थ विकल्पेन 
श्राडागरम उक्त ततच्चिन्त्य, तलन्तस्प निव्यस्त्रीलिड्रत्वात्‌ । 

२ ्लुतातः इत्यन्न भावे कत, । नमस्कारादित्यर्थ- । 
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बट: 


न सदा गच्छुतः पूर्वोपि न शब्दः अश्नेवाभिसम्बन्धनीय: तेन किमुक्‍तं 
भवति--न न अततः श्रतत एवं | द्वों प्रतिषेधों प्रकृतमर्थ' गमयतः | 
नुतात्‌ प्रखुतात्‌ । नेता नायफक:ः। न तनुते महान्‌ संपद्यते; न अन्नापि 
पू्॑ंचत्‌ सम्बन्ध: । न न तनुते किन्तु तनुत एवं। इन. स्वामी सन्‌ । 
नितानतं अत्यथ' । ना पुरुष: | ततः तस्मात । नुतात्‌ नुयात्‌ | तांत- 
डन्त क्रियापदम | किमुक्तं भवति--इतान्‌ प्राप्तानू न न अ्रतत: खंला- 
रिणः अतलुते अशरीरित्वे सिद्धत्वे तनुते विस्तारयति नायकः स्वामी यः 
प्रणामाद् तो. | अतः त॑ ना नुतात्‌ ॥#र॥। 


अथे-हे पापरहित ! विमल्ननाथ जिनेन्द्र ! आप शरण- 
मे आये हुये ससारी प्राशियोंको विना किसी क्लेशके शरीररहित 
अबस्था--सिद्धत्व पर्याय-प्राप्त करा देते हैं तथा आपको नमर- 
कारकरनेसे प्राणी सबका स्वामी ओर नायक होजाता है। अतः हे 
भसव्यजनों ! ऐसे इन विमलनाथ स्वामीको तुम भी नमस्क्रार करो | 

भावाथ--आपको नमस्कार करनेवाले मानव अरहन्त- 
अबस्था प्राप्त कर सबके स्वामी और नायक बनते है और 
अन्तमे पाप से--कर्ममलसे - रहित होकर सिद्धत्व पर्योयको पा 
लेते हैं, इसलिये आचाय समन्तभद्रने भव्य जीवॉको आपकी 
भक्ति करनेके लिये प्रेरित किया है ॥[(श॥ 

( चक्रश्लोक ) 


नयमानक्षमामान न मामायात्तिनाशन । 
नशनादस्य' नो येत्न नये नोरोरिमाय' न ॥५३॥ 


$ “अस्य? इति 'श्रसु श्क्षेपे? हृत्यस्य देवादिकस्य धातोलोट मध्यम- 
पुरुषेकबचनस्य रूपसू | १--२ ननो नये न न अ्रिसाय इत्युमयन्न 
प्रतिपेधवाचकों द्वो नज्‌ शब्दों अक्ृतार्थ' इवयतः । अय॑ श्ज्ोको:लंकार- 
चिन्तामणो द्वितीयपरिच्छेदे चित्रालंकारस्याधान्तरसेदस्य पादोत्तरजाते- 
रूदाहरणरूपेणोपन्यसुत: । तथाहि-- 


रो 
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नयमेंति - नयमानक्षम पूज्यमानक्षम नयमाना क्षमा यस्यासों 
नयमानक्षम तस्य सम्बोधन हे नयमानतक्षम । न विद्यते सान॑ उद्धति, परि- 
माण वा यस्पासावसान तस्य सम्बोधन हे असान । न प्रतिपेधवचनस्‌ । 
माँ अस्मदः हवन्तस्य रूपम्‌ | आयाणा साधूना भ्त्ति. पीडा तां नाशयती 
त्यायातिनाशन, फ्तेरि ल्युट, बहुलबचनात्‌ । ततः हे श्रायो्तिनाशन | 
नशनात्‌ विनाशात्‌ जातिजरामरणेभ्य, इत्यथे; । अ्रस्य उत्सारय । असु- 
क्ेपणे इत्यस्य धो: लोडन्तरुप रूपस्‌ । नो प्रतिपेध: । येन कारणेन नये 
पूजामह क्षमे समाननेय विधि । न नो अतिपेधवचने अ्रन्न सम्बन्धनीये । 
न नो नये किन्तु नये एवं | द्वौ प्रतिपेधों प्रकृतमर्थ गमय्रत |न प्रति- 
पेघे | हे उरो महन्‌ | अरिमाय अरिद्ठिंसक | शरीन्‌ अन्त: शन्रून्‌ मि- 
नाति हन्तीति श्रिमाय ततः हे अश्ररिमाय । पूर्वोक्तोडुपि न श्रन्न सम्बन्ध 
नीय । हे न न श्ररिमाय । किमुक्त भवति--हे नयमानक्षम श्रमान 
आपय्योतिनाशन न न अ्ररिमाय सा विनाशात्‌ अ्रस्थ श्रपनय | थेन न नो 
नये अह | येन पूजामह लसे इत्यर्थ ॥१३॥ 


नयप्रमाणसम्वुद्धि शम' का श्रीमुखेडपि सा | 

कि निपेघेडब्ययं लोक-नाशिनो दु खि कि कुज्म्‌ ॥७३॥ 
कः पुमानन्न सम्बुद्धि' का च नश्वरनि.स्वने । 
लोटि कि पदमस्म्राकमित्यर्थ केन नाश्यते |०४)॥ 
चस्त्वशों उध्यते फेन चुक्तरचक्र रमाचका। 


सम्बत्मराद्ध सम्बुद्धि का कथ जिन इंडयते ॥०९॥ 
नयमान कज्षमामान नमामायात्तिनाशन | 
नशनादस्य नो येन नये नोरोरिसाय न |७६॥ 


नयमान। क्षमा। मानन--लच्षमीमुख । मा। मारी । शरार्ति-अर्तं व्यान- 
मस्पांस्तीति | ना । अशन | नशन।[द नश्यतीति नशस्तस्थनाद । रुय--- 
घोडन्तकमंणीति घातोम॑ध्यमपुरुष, । न. । येन-यमेन । नयेन। उर. । 
अरि--अरा सन्त्यस्सिन्नेति । मा अयन । फथ जिन इंड्यते इति 
प्रश्नस्थ स्वश्लोकार्थ । 
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अथे-हे प्रशसनीय ज्षमासे युक्त । हे अहंकार-शून्य ! 
हे साधुपुरुषोंकी पीड़ाको नष्ट करनेवाले ! हे कर्मशत्र ओंके घातक ! 
हे सर्वश्रेष्ठ) विमलनाथ स्वासिन्‌ |] आप मुझे इस जन्ममरण- 
रूप विनाशसे दूर कीजिये--मेरे जन्म-मरणके दुःख नष्ट कीजिये 
जिससे में भी (आपकी तरह) उत्तम स्थानको--स्वात्मस्थितिरूप 
निवाणपद्को-्राप्त हो सकू ॥४५३१॥ 
( गूढस्वेष्पपाद्चक्रशलोकः  ) 


वर्णभायातिनन्धाव' वन्याननन्‍्त सदारव । 


वरदा[तिनतार्य्याव वस्यातान्तसमार्णव ॥५४॥ 

वर्णेति--आह्मनः इष्ट पादः सोन्‍्येषु पादेपु शुप्यते यत, | धर्णोन 
शरीरप्रभया भाति शोभते इति वर्णभ: शरीरकान्त्युत्कट पृष्यथेः वस्य 
सम्बोधन हे वर्णभ । श्राय्य पूज्य । शअतिनन्य सुप्ठुसमुद्धू । अब रक्ष । 
लोडन्तस्थ रूप क्रियापदम्‌ । बन्द्य देवासरेरभिवन्ध । हे अ्रनन्‍्त चतु- 
दशतोरथंकर | सन्‌ शोभनः शारवः वाणी सर्वभाषाष्मिका यस्यासरो 
सदारवः तस्य सम्बोधन हे सदारव । घरद इष्टर कामदायक । श्रत्ति 
शोभन नताः प्रणताः अ्रतिनताः अतिनताश्च ते श्रायोश्च शतिनताशथ्यांः 
तान्‌ अ्रवति रक्षतीति अ्रतिनताय्यात्रः तस्य सम्बोधन हे अतिनतार्याव। 
चये प्रधान । सभा एव अर्णवः समुद्रः सभाणवः अतान्त अ्रत्विभिन्‍नः 
श्रश्लुभितः सभाणव.,  समवस्तिसमुद्रः यसयासों अतान्तसभार्णवः 
तस्य सम्ब'धन हे श्रतान्‍्तसभाणंव । किमुक्त भचति--हे अनन्त वर्ण- 
भादिविशेषणविशिष्ठ श्रव. पालय मसासमिति सम्बन्ध, | प्रन्यांश्च 
पालय ॥१४॥ 

अथ-हे अनुपम सौन्दयसे शोभायसान ! हें अष्ट महा- 

१ इसशोक्सें स्वेट--मन चाहा--पाद शेष तीन पादों में गृढ़ है तथा 
चक्रवद्ध नामक चित्राल्ंकार भी हे । 

२ वशभम--आय-- भ्रतिनन्ध +- श्रव इति पदच्छेदः । अब रक्षेति 
क्रिपापदस्‌ । 


4 





६६ समनन्‍्तभद्र-भारती 


अल न्‍ 5 लत 





प्रातिहारयरूप विभूतिसे सम्पन्न । हे सुर-असुरोंके द्वारा वन्द्‌- 
नीय | हे उत्तम दिव्यध्वनिसे सहित | हे इच्छित पदार्थोके देने 
वाले | हे अत्यन्त नम्न साधुपुरुषोंके रक्षक ! हे श्रेष्ठ | हे क्षोभ- 
रहित! समवसरण-समसुद्रसे संयुक्त! अनन्‍न्तनाथजिनेन्द्र ! 
मेरी रक्षा कीजिये--मुझे ससारके दु.खोंसे बचाइये ॥५४॥ 


अनन्‍्त-जिन-स्तुतिः 
(गूढद्वितीयतृ्तीयान्यतरपादद्ववक्तरमयशछोक: ) 
नुज्नानुतोन्नतानन्त नूतानीतिनुताननः । 
नतोनूनोनितान्तं ते नेतातान्ते निनोति ना ॥५५॥ 


नुन्नेति--द्वितीयतृतीयान्यतरपादो गुप्यते नकारतकारयोरेवास्तिस्व॑ं 
नान्‍येषा यत । 

नुन्म क्षिप्त अनृत अ्स॒त्य येनासो नुन्नानृत, तस्य सम्बोधन हें 
नुन्नानुत अ्नेकान्तवादिन्‌ | उन्नत सहन्‌ | अनन्यसस्भूतेशु णेयदि भद्दा- 
रकस्य उनन्‍नतत्व न भचति कस्यान्यस्य भविष्यति। अनन्त अ्रपरिमाण भद्दार- 
कस्य नाम वा । नृता' स्तुत्ता अ्रनीतय, सिद्धा ग्रेस्ते नूतानीतय' तेनु तं 
स्तुत पूजित आनन मुख यस्य स्तोतु असो नृतानीतिनुतानन स्तुतिकत्तों 
पुरुष । नत' प्रणत'। अनून' अ्रविकल सम्पूर्ण । अनितान्त क्लेशरहित, 
फ्लेशरहित यथा भचति क्रियाविशेषणमेतत्‌। ते त्वा तुभ्य वा। नेता नायक. 
इन्द्रादि । श्रतान्ते श्रतान्तनिमित्तम्‌ मोक्षनिमित्तमिस्यर्थ' | निनोति 
प्रणेति | ना पुरुष चक्रधरादि,। किम्ुक्त भवति--हे प्रनन्त नुन्‍्ना 
नत उन्नत नेता सिनोति नेता नायकोपि सन्‌ | विरुद्धमेतत्‌ | यदि नायक' 
कथमन्यस्य प्रणाम फरोति अथ प्रणाम करोति कथं नायक त्वा पुन. 
नोति नायकोपि मोक्षनिमित्त ततस्त्वमेव नायक ॥६९॥ 


३ नुन्नानृत -+- उन्‍नत-|- अनन्त इतिपदच्छेदः । 
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अथ--एकान्तवाद्रूप समस्त असत्यको नष्ट करनेवाले ! 
सर्वश्रेष्ठ ! हे अनन्तनाथ जिनेन्द्र | सिद्धपरमेष्ठीकी स्तुति क़रनेसे 
जिनके मुख पूज्य गिनेजाते हैं और जो आपके चरणोंमें नम्र 
रहते हैं ऐसे इन्द्र चक्रवर्ती आदि समस्त नायक-प्रधान पुरुष-भी 
मोक्षप्राप्तिके लिये बिना किसी क्लेशके--सहज स्वभावसे प्रेरित 
होकर--आपको नमस्कार करते है। 

भावाथे--यद्यपि यह विरुद्ध बात है कि--जो स्वयं नायक 
होगा वह अन्यको प्रणाम कैसे करेगा ? और अन्यको प्रणाम 
करेगा तो बह नायक केसे होगा ? परन्तु आपको संसारके अन्य 
समस्त नायक नमस्कार करते है, क्योंकि आप ही उन सबसमें श्रेष्ठ 
है और उस श्रेष्ठताका कारण यही है कि आपको नमस्कार 
करनेसे मोक्षप्राप्त होता है ॥५४५॥ 


धर्म-जिन-स्तुतिः 
( गूढद्वितीयचतुथीन्यतरपादो 5८ अ्म-* ) 
त्वमवाघ दमेनर्द मत धर्मग्र गोधन । 
वाधस्वाशमनागो में धर्म शर्मतमग्रद ॥५६॥ 
स्वमेत्ति-त्व युप्मदों रूपम्‌ । न विद्यते वाधा यस्यथासाववाधः 
ठस्य सम्बोधनं हे श्रवाध । दसेन उत्तमक्तसया ऋद्ध वृद्ध । मत पूजित। 
धर्मप्र उत्तमक्षमादिना आप्यायकपूरण । गोघन गोव॑णी धन यस्या- 


बे # 
सो गोधनः तस्थ सम्बोधन हे गोधन | वाधस्व विनाशय | श्रशं दुःखम्‌ । 
अनाग; निर्दोष। मे मम | धर्म पद्चदुशतीथंकर । शर्म सुखम्‌ | सर्वाणि 


३ यहां द्वितीय श्रथवा चतुर्थ पादमेसे कोई एक पाद अन्य पादोके 
श्रक्षरोंसें गुप्त है । इसके सिवाय यह अधंभ्रम भी है । 
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इमानि शर्म्माणि एतेषा मध्ये अतिशयेन इमानि शमोणि शर्मंतमानि 
तानि प्रददाति यः सः शसंतमभ्रद तस्य सम्बोधनं हे शर्मतमप्रद || 
एतदुक्‍त भवति-- है धर्म अवाध दमेनछ मत धर्मप्र गोधन अनागः 
शर्मतमप्रद त्व॑ं से श्रश वाधस्व |६६॥ 

अथ--हे णाघा (विनाश) रहित | दे इन्द्रियद्मन अथवा 
क्षमासे वृद्ध हे पूज्य | हे उत्तम क्षमा आदि धर्मोके पूरक- 
धारक ! हे दिव्यध्वनिरूप | धनसे सहित ! है निर्दोष ! हे मोक्ष- 
रूप उत्तम सुखके देनेवाले धर्मनाथ भगवन्‌ ! मेरे दुःखको-- 
जन्‍्मसरणुकी बाधाको--नएष्ठ कीजिये ॥५६॥ 


(गतप्रस्यागतेकश्लोकः) 


नतपाल महाराज गीत्यानुत ममाक्षर । 
रक्ष मामतनुत्यागी जराहा मलपातन॥ ५७ ॥ 


त्तेति--क्रम्पाठे यानन्‍्यघ्तराणि विपरीतपाठेपि तान्येव | नतान्‌ 
प्रणतान्‌ पालयति रक्षतीति नतपालः तस्य सम्बोधनं दे नतपाल । महा- 
भतो राजानो यस्य स महाराज: 'ट सानन्‍त:?* तस्य सम्बोधन महाराज । 
प्रथवा नतपाला महाराजा यस्यासों नतपात्षमहाराजः तस्य सम्बोधनं 
नतपालमद्दाराज । मस गीत्यानुत अस्मस्स्तवनन पुजित | श्रक्षर अन- 
श्यर । रक्ष पालय । सा अस्मदः इबन्तस्यथ रूपम्‌ | अ्रतजुत्यागी अनल्‍्प- 
दाता । जराद्दा वृद्धत्वहीन , उपलक्षणमेतत्‌ जातिजरामरणहीन इृट्यथः । 
मल पाप अ्ज्ञानं पातयति नाशयतीति मल्पातनः कर्तरि युट्‌ बहुलवच- 
नात्‌ । तस्य सम्बोधभ हे मक्पातन। एतदुकत भवति -हे धर्म नत- 
पाल महाराज गीस्यानुत्‌ सम अच्तर जराहा मज्ञपातन रक्ष मा अतनुत्यागी 
यतस्स्वम्‌ ॥ ४७ | 


अथ-हे नम्नमनुष्योंके रक्षक ! हे मत्कृत (भेरे द्वारा की 





गा 





$ जेनेन्द्रव्याकरणस्य सूत्रमिद्स 
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गई ) स्तुतिसे पृज्ित! हे अधिनाशी ! हे दुष्कमरूपी मल्तको 
नष्ट करनवाले | धर्मताथ महाराज ! मेरी रक्षा कीजिये-मुझे 
संसारके दःखोंसे बचाकर अबिनाशी मोक्षपद प्रदान कीजिये । 
क्योंकि आप महान्‌ दाता हैं--सबसे बढ़े दानी हैं और जन्म- 
ज़रा आदिको नष्ट करनेवाले हैं ॥ ४७॥ 
(मरजः) 
मानसादर्शसंक्रान्तं सेवे ते रूपमद्भुतम्‌ । 
जिनस्योदयि सत्त्वान्तं स्तुवे चारुढमच्युतम्‌ ॥५८॥ 

मानसेति - भन एच मानस चित्तसित्यर्थ: मनसमेवादर्श: दर्पण; 
मानसादशे, मानसादर्श संक्रान्त प्रतिबिस्बितं मानसादशसंक्रान्तम्‌ | 
सेचे भजामि । ते तथ। रुप॑ शरीरकान्तिम । अदभुत आ्रश्चर्यभूतम्‌। 
जिनस्प अ्रेलोक्यनाथस्य । उद॒यि उठयान्वितम्‌ | सत्त:ः शोभनस्य भाव; 
सतत, सच्तवस्यान्त ग्रवसान परमकाप्ठा सत्त्वान्तम्‌। स्तुवे वन्दें। 
समुचये । आरूढ अ्रध्याख्द | अ्रच्युतं अहीनं अ्रक्तरम। चसमचयार्थ:। 
जिनस्य रूप॑ सेचे5हं स्त॒ुथें च फिविशिप्ट रूप मानसादर्शसक्रान्तम । 
पुनरपि किविशि.्ट अदूभुतत उदयि सत्त्वान्तसारूढ श्रष्युतसिति परम- 
भाक्तिकस्य चचनम्‌॥ ४८ ॥ 

अथ- में आपके उस अनुपस रूप-सौन्दर्यकी उपासना 
ओर स्तुति करता हूँ जो कि सब जोबॉकोी आश्चर्य करनेवाला 
है, सदा उदयरूप रहता है, उत्तमताकी पराकाष्ठा है, आरूठ 


हैं, विनाशरहित है ओर मेरे सनरूपी दर्पणमें प्रतिविम्बित 
हरहा हैं | ४८ । 


( मुरज' ) 
यतः कीपि गुणनुक्‍्त्या नावान्धीनपि पासयेत्‌ । 
न तथापि क्षणाड्॒क्त्या तवात्मानं तु पावयेत्‌ ॥५०॥ 
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यत:ः इति---यतः यस्मात्‌। कोपि कश्चिदपि । गुणान्‌ जिनस्पा- 
साधारणघमौन्‌। उक्त्या घचनेन | नावा पोतेन। अब्धीन्‌ समुद्रान्‌ | श्रपि 
सभावने। पारयेत्‌ प्लवताम्‌ । न प्रतिधेघे | तथापि एचमपि। क्षणात्‌ 
अजत्िसकोचात्‌ समयाद्वा। भमक्‍त्या सेवया । तव ते। आत्मान स्वम्‌। तु पुन.। 
पावयेत्‌ पविन्नीकुर्यात्‌। समुदायार्थ -यतो निश्चित चेतो मस नावाच्घीनपि 
पारयेत्‌ तव ग्रुणाननन्तान्‌ कश्चिदृपि न पारयेत्‌ यद्यपि तथापि क्षणात्‌ 
भकक्‍त्या तवात्मानं ठु पावयेतू । कृतएतव्‌ स्तुतिमाहात्म्यात्‌ | २६ ॥ 


थ-हे भगबन्‌ | यदि कोई चाहे तो नावके द्वारा समुद्रों- 
को पार कर सकता है। परन्तु स्तुतिरूप वचरनोंसे आपके गुणोा- 
को पार नहीं कर सकता--आपके गुण अनन्त हैं। यद्यपि यह 
निश्चित है तथापि भक्तपुरुष क्षणभरकी आपकी भक्तिसे अपने 
आपकी पवित्र बना सकता है--आपकी भक्तिका माहात्म्य 
अचिन्त्य है । 








का जा 


भावा्थ--हें भगवन्‌ ! आपके अनन्त गुणोंका वर्णन 
करनेकी सामथ्ये क्रिसीमें भी नहीं है फिर भी भव्यप्राणी 
आपकी भक्तिरूप शुभ भावनासे अपनी आत्माको पविन्न बना 
लेते हैं--अशुभकम से रहित कर लेते हैं और परम्परासे मोक्ष- 
भी भ्राप्त कर लेते हैं ॥ ५४६ ॥ 


( मुरज. ) 
रुच॑ विभर्ति ना धौर॑ नाथातिस्पष्टवेदनः । 
वचस्ते भजनात्सारं यथायः स्पर्शवेदिनः ॥| ६० ॥ 


रुचमिति--रुच दीप्ति तेज, । त्रिभर्ति धरते। ना पुरुष: । 
धीर गभीर॑ सावष्टम्सम यथा मसवति क्रियाविशेषणमेतत्‌ । हे नाथ 
स्वामिन्‌ अ्रतिस्पष्टवेंदन, श्रतिस्पप्ट विशद चेदन विज्ञान यस्यासा- 
वतिस्पष्टवेदन । घच:ः घचनम्‌ | ते तव | भजनात्‌ सेवनात्‌ | सार पर- 
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मतस्वभूतम्‌ | यथा 'इवार्थें। श्रयो लोहस। स्पशवेदिन: | सुवर्णभाव- 
का रेणः स्पशेपाषाणस्य भजनात्‌ सेवनात्‌ | अस्यथ समुदायार्थ: कृथ्यते--- 
है नाथ ना रुच बिभर्ति ते भजनात्‌ घचश्च सारं॑ धीरं॑ यथाभवति कि 
विशिष्ट: सन्ना अ्रतिस्पषवेदन: | क्‍्थ॑ ? दृष्टान्तं प्रदर्शयति यथा अयः 
स्पशवेदिन, ॥ ६० ॥ 

अथ--हे नाथ ! जिस प्रकार पारस पत्थरके स्पशेसे लोहा 
( सुबर्णुरूप होकर ) तेज धारण करता है ओर उसके फल- 
स्वरूप अत्यन्त श्रेष्ठ होजाता है उसी प्रकार भव्य पुरुष भी 
आपकी सेवासे--आराधनासे--अत्यन्त प्रत्यक्ष केवलकज्ञानसे 
सहित होता हुआ विशुद्ध-सुस्थिर आत्मीय त्तेजको धारण कर 
लेता है । तथा उसके वचन भी श्रेष्ठ होजाते हैं । 

भावा्थ-हे भगवन्‌ | आपकी भक्तिसे पुरुष केवलकज्नान 
तथा सातिशय दिव्य ध्वनिको प्राप्त होते हैं ॥ ६० ॥ 


( मुरजः ) 
ग्राप्य सवार्थसिद्धि गां कल्याणणेतः स्ववानतः । 
अप्यपूर्वा्थसिद्ध्येगां कल्याइकृत भवान युतः ॥६१॥ 


प्राप्येति--प्राष्य कृत्वा। सर्वाथसिद्धि विश्वकायनिष्पत्तिम | गां 
पृथिवीम्‌ | कल्याणेत: कल्याणानि स्वेगोचतरणादीनि इतः प्राप्त: कल्या 
णेत: | स्ववान्‌ आ्रात्मवान्‌ । श्रतः अस्मात्‌ | अपि | अपूर्वार्थस्य केवल- 
ज्ञानादिचतुष्यरय सिद्धि. प्राप्ति: अपूवार्ण्सिद्धि: तया श्रपृर्वार्थसिद्धया 
केवलजञाना दिप्राप्त्या । इगां इंहा चेष्टां विहदरणम्‌ | है कल्य समर्थ | अ्क्ृत 
क्ृतवान्‌ | भवान्‌ भद्दाक: । युत' युक्त: । ससुदायाथ:--भवान््‌ 
फल्याणेतः सन्‌ पुनरपि आत्मवान्‌ सन्‌ प्राप्य सर्वार्थसिद्धि गां अस्मादूर्ध्व 
अपूर्वाधसिद्धया युतोपि हे कल्‍्य त्व तथापि चेष्टा विहरणं अक्ृत अत; 
सत्यसेतत्‌ “परार्था हि सता चेष्टा” ॥ ६१ | 





छर्‌ समन्तभन्द्र-भारती 


अथ-हे कल्प-समर्थ ! जहां सब अर्था-प्रयोजनॉकी 
सिद्धि-पूर्ति होती है ऐसी स्वार्थसिद्धि' नामक प्रथिवीको पाकर गसे 
जअन्‍्स आदि कल्याणकोंसे सहित हो आप स्ववान्‌ -आत्मवान्‌ 
( पक्षतमे धनवान्‌ ) हुए थे--उत्पन्न हुए थे तथा इसके बाद 
आपने अनन्तचतुष्टयरूप अपूव अथेकी सिद्धिसे सहित होनेपर 
भी विहार किया था। ( हे भगवन्‌ ।! इन सब बातोंसे स्पष्ट है 
कि 'परार्था हि सता चेष्टा!--सत्पुरुषोंकी समस्त चेष्टाए' परोप- 
कारके लिये ही होती हैं )। 


भावार्थ--जो पुरुष ऐसे स्थानकों पा चुका हो जहां उसके 

सब मनोरथॉकी पूर्ति होती हो, अनेक कल्याण अथवा मंगलोंसे 
सहित हो, स्व-धन भी उसके पास पयाप्त हो तथा इसके साथ 
अनोखे २ पदार्थाकी प्राप्ति भी सदा होती रहती हो। सारांशत:- 
हर एक तरहसे सुखी हो--वह मनुष्य फिर भी यदि जहां तहां 
अमणकर उपदेश आदि देनेकी चेष्टाएंँ करता हो तो उसमें 
डसका निजी प्रयोजन कुछ भी नहीं रहता। उसकी समस्त 
चेष्टाएं परोपकारके लिये ही रहती हैं। प्रकृतमे--भगवान्‌ 
धर्मनाथ भी पूवमें तपरया करके सवार्थसिद्धि विमानको प्राप्त हुए 
थे। वहासे चयकर जब वे प्रथिवीपर आनेको उद्यत हुए तब 
देवोने गर्भ-जन्म कल्याणुक किये। गर्भमें आनेफे छह माह 
पहले से--पन्द्रह माह तक--प्रतिदिन साढ़े दश करोड़ रत्नोंको 
वर्षा की । इसके बाद जब ये दीक्षित हुए तब देवोंने-तप.कल्या- 
णुक किया और जब इन्हें अनन्त ज्ञान अनन्त दर्शन अनन्तसुख 
ओर अनन्त वीर्य रूप अपूर्व अथेकी प्राप्ति हुई तब भी देवोंने 
ज्ञानकल्याणुकका उत्सव किया-फलत- भगवान्‌ धर्मनाथके 


१ भगवान्‌ धर्मनाथ सर्वार्थसिद्धि विमानसे चय कर गमेमें श्रव- 
तीर हुए थे | --धर्मशर्माभ्युद्य | 
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निजके सब मनोरथ पूर्ण होचुके थे फिर भी इन्होंने जो अनेक 
आये देशोंसे विहरकर सब जीवॉको हितका उपदेश देनेकी 
चेष्टा की थी उसमे उनका निजी प्रयोजन कुछ भी नहीं था। फेवल 
संसारके पथश्रान्त पुरुषोंको सुपथ पर लाना ही उनका प्रयोजन 
था। इस श्लोकमें 'स्वार्थंसिद्धि! “कल्याण! 'स्व! और “अपू- 
वाथः ये पद श्लिए हैं--द्विअर्थेक हैं, जिनका समन्वय ऊपर 
प्रकट किया गया है । 

इस श्लोककी रचनाक्रे पहले आचारयके सासने अव्यक्त 
रूपसे एक प्रश्न उपस्थित होता है कि--जिनेन्द्रदेव जब मोहनीय 
कम्ंका क्षय कर चुकते हैँ--अपनी सब इच्छाओंका लय कर 
चुकते हैं--तब बिना इच्छाके उनका विहार और उपदेश कैसे 
होता है? इस ग्रश्नका उत्तर भो आचाये समन्तभद्रने अव्यक्त 
रूपसे इसी श्लोकमे दिया है अथांत निजञका कुछ प्रयोजन न 
रहते हुए भो जिनेन्द्रदेवका विहार आदि होता है--सिफे परो- 
पकारके लिये। यद्यपि वास्तवसे भगवानके परोपकार करने- 
की भी इच्छा नहीं रहती; क्‍योंकि वे इच्छाओंके मृल्भूत मोह- 
तीय क्का क्षय कर चुकते है--उन्तकी समस्त क्रियाए' सेघोंकी 
तरह, सिर्फ़ सव्य जीवॉके सौसाग्यसे ही होती है। आचार्यने 
रत्नकरण्ड आवकाचारमे स्वयं कहा है कि 'अनात्मार्थ बिना 
रागे: शास्ता शास्ति सतो हितम्‌) ध्वनन्‌ शिल्पिकरस्पर्शा- 
न्मुरज: किमपेक्षते! । 

(सुरज:) 
भव॒त्येव घरा मान्‍्या सूचातीति न विस्मये । 
देवदेव पुरा धन्या प्रोद्यास्यति भुवि श्रिये || ६२ ॥ 


भव॒तीति--भवति भद्टारके ववयि । एवं अवधारणम | घरा प्थिवी । 
सान्या पूज्या। सूचाति उद्गच्छुति प्रभवति | हति यस्मात्‌। न विस्मयेहं 
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न ममाश्चय्यंम्‌ । हे देवदेव देवाना देव: देवदेवे ठस्य सम्बोधन हे देवदेव 
परमेश्वर । पुरा पूर्वमेच । धन्या पुण्या । प्रोद्यास्यति प्रोद्गमिष्यति प्रभ- 
विष्यति | भुवि श्रस्मिन्‌ लोके । श्रिये श्रीनिसित्तम । समुदायेनाथ: कथ्यते- 
है देवदेव सूदाति भवति भगवति धरा मान्या भवतीति न बविस्मये- 
5इहम्‌ | यतः; प्रोद्यास्यति सगवति पुरेघ धन्या भुवि श्रोनिमित्तम्‌॥ ६२॥ 

अथे-हे देवोंके देव ! यह प्रथिवी आपके जन्म लेनेसे हो 
पूज्य मानी जाती है--इस विषय में मुझे कुछ भी आश्चये नहीं 
है, क्योंकि आपके जन्म लेनेसे पहले ही यह प्रुथ्वी र॒त्नवषा 
आदिके द्वारा धन्य गिनी जाने लगती है तथा लक्ष्मीसे सम्पन्न 


हो जाती है। 


भावाथै--जव तोथकर भगवान्‌ गर्भमे आते हैं. उसके छह 
सास पहलेसे ही कुबेर सुन्दर नगरीकी रचना करता है, उसे धन- 
धान्य सुबर्ण रजत आदिसे सम्पन्न करता है और जन्म-समय 
तक अअथात्‌ पन्द्रह सास तक प्रतिदिन रत्नों की वर्षा किया करता 
है। हे प्रभो | जब आपके उत्पन्न होनेके पहले ही यह प्रृथ्वी उत्तम 
हो जाती है तब आपके जन्म लेनेसे क्‍यों न उत्तम सानी 
जावेगी ९ अवश्य मानी जावेगी ॥ ६२॥ 
( मुरजः ) 
एतच्चित्रं पुरो धीर स्नपितो मब्दरे शरेः | 
जातमात्रः स्थिरोदार क्वापि त्वममरेइवरे: ॥६३॥ 


एतदिति--एतत्‌ प्रत्यक्षचचनम्‌ | चित्र श्राश्चय्यम्‌। पुरः पूव॑- 
स्मिन काले | धीर गर्भीर | सनपित: अभिषेकित: | मन्दरे मेरुसस्तके | 
शरें. पानीये। | जातमान्न: उत्पत्तिक्षणे | स्थिर सावष्टम्भ । उदार दान- 
शील महन । क्वापि एकस्मिन्नपि फाले। त्व॑ युष्मदों रूपम्‌ | अ्रमरेश्वरे- 
देवदेवेन्द्र । समुदायार्थ---हे घीर मन्दरे शरे* त्व॑ स्नपित, जातमात्र: 
सन्‌ हे स्थिरोदार श्रमरेश्वरेः पुरः क्वापि। चित्रमेतत्‌ | कथ चित्रम ! 
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बालस्य अस्माभिमन्दरे [ गमन स्नपनं वा ] क्वापि न दृष्ट यतः ततः 
आश्चर्यम्‌ | अथवा एवं चित्रसेतत्‌ भद्दारके तीर्थे सर्वेपि प्राणिन: स्तानिति, 
कथ पुरः देवैसन्दरे स्नपितश्चोद्यमेतत्‌। अ्रथवा यों भवादश. शरेः स 
कथं स्नाप्यते तथापि भवान्‌ देवेः शरेः पानीये. स्नपितः चित्रमेतत्‌ ॥६१॥ 

अथे--हे धीर | हे स्थिर ! हे उदार ! आपके उत्पन्न होते 
ही सबसे पहले, समस्त देव ओर इन्द्रोंने अद्भुत-अत्यन्त- 
उत्तुड्ञ एवं शोभा-सम्पन्न सेरु पवृतपर ज्ञीरसागरके जलसे आपका 
अभिषेक किया था यह आश्चयकी बात है | 

भावाथे --यहां आश्चयें निम्न बातोंसे हो सकता है-- 
तत्काल्में उत्पन्न हुआ बालक मेरुपव तपर पहुँच जावे यह 
बात कभी देखनेमे नहीं आई इसलिये यह बात आश्चय जनक 
है अथवा तत्कालमें उत्पन्न हुए बालकका योजनों प्रमाण एक 
हजार आठ कलशॉमे अभिषेक किये जाने पर भी वह ज्योंका 
त्यों स्थिर रहा आबे यह आश्चयेकी बात है। अथवा जिसके 
तीथेमें--उपदिष्ट धर्ममें संसारके समस्त प्राणी स्नान करते हैं-- 
तदलनुकूल आचरणुकर आत्मकल्याण करते है--उसका किसी 
दूसरेके द्वारा अभिषेक किया जाना आश्चयकी बात है.। अथवा 
लोकोत्तर--सर्वेश्रेष्ठ-प्रभावशाल्ी --अभुका अभिषेक इन्द्रोंने 
जल-जेसे न-कुछ-तुच्छ पदाथसे किया यह आश्चयेकी बात 
है । अथवा जो स्वयं शुद्ध है और अपनी पवित्रतासे दूसरोंको 
पवित्र करनेवाला है उसको भी इन्द्र-जैसे ब॒ुद्धिमान्‌ पुरुषोंने 
अभिषेक-द्वारा शुद्ध क रनेकी व्यर्थ चेष्ठा की यह बात आश्चये 
करनेवाली है। अथवा इन्द्रने शरसे--तृण अथवा बाणसे 
आपका अभिषेक किया जोकि असंभव होनेसे आश्चय कारी 
है ( परिहार पक्षमे शरका अर्थ जल लिया जाबेगा )। 

इस श्लोकमें कविने जिन बातोंसे आश्चर्य प्रकट करते हुए 
विरोध प्रकट किया है उन सबका परिहार 'धीर? 'स्थिरः और 
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उदार विशेषणोॉसे होजाता है । यथा--है भगवन्‌ | आप इतने 
धीर और स्थिर हैं--इतने शक्तिशाली हैं--कि उत्पन्न होते ही 
निन्‍यानवे हज़ार योज्न ऊँचे मेरुपवेंत पर एक हजार आठ 
कलर्शोसे अभिषेक्त होनेपर सी आपमें किसी अकारका विकार 
उत्पन्न नहीं हो पाया। आपका अतुल्य बल ग्रशंसनीय है। हे 
प्रभो ! ध्याप इतने उदार हे महान हैं--कि अल्पज्ञोंके द्वारा की 
हुई नि सार क्रियाओंसे आपको रोष नहीं आता--आप अपनी 
अगाध क्षमतासे सबको क्षमा कर देते हैं ॥ ६३ ॥ 


( अनन्तरपादम्लुरज ) 
तिरीटघटनिष्ठ्य त॑ हारीन्द्रीधविनिर्मितम्‌ । 
पदें स्वातः स्म गोक्षीरं तदेडित भगो श्विर्म ॥६४॥ 


तिरीटेति--तिरीटानि मुकुटानि वान्येव घटाः कुम्भाः तिरीटघटा 
तेनिप्ठथत निगमिर्त तिरीटघटनिप्ठय तम्‌ । देवेन्द्रचक्रधरादिमसुकुट- 
घटनिगेतम्‌ । द्वारि शोभनस्‌ । इन्द्रोघविनिम्मित देवेन्द्रससितिविर- 
चितम्‌ । इन्द्रांणामोघ इन्द्रोध तेन विनिर्मिमित कृतं इन्द्रीधविनिर्मिमतम्‌ । 
पढे पादी । +नात सम स्नातवन्तों | गोक्षीर रश्मिपय' | श्रथवा पदे 
पदनिमित्त स्नात सम स्मातबन्तों गोक्षीरम्‌ | तदा स्नानानन्तरं सुरेन्द्र 
प्रणामकाले | ईडित पूजित । भगो भगवन्‌। चिर अत्यर्थ सुख इत्यथ । 
किमुक्त भवति--हे भगवन्‌ इंडित स्नानकाले ते पदे गोक्षीर स्‍्नात स्म। 
कि विशिष्ट गोचीरं तिरीट्घटनिप्ठय त॑ हारीन्द्रोघविनिर्भितम्‌ ॥|६४५॥ 

अथ-हे पूज्य | अभिषेकके बाढ इन्द्रोंके समूहने जब आपके 
चरणुकऊमलोंको नमस्कार किया था, तब उनके मुकुटुरूपी घटसे 
मनोहर कि ण॒रूपी दुग्ध प्रकट हुआ था, उसमें आपके चरण- 
कमलोंने मानो चिरकालतक स्नान किया था। 





१ 'भगोस्‌! इति सम्बुद्धवर्थक्ोड्ब्यय, । 
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[जनन्‍्माभिषेक हो चुकनेके बाद इन्द्र-समुदाय जिस अभिषित्त 
बालकऊे चरणोंमे मस्तक कुकाकर ममस्कार करते हें,नसस्कारके 
समय इम्द्रोंके मुकुटोंकी शुक्ल किरणे उस भगवानके चरणोंपर 
पड़ती हैं उससे ऐसा मालूम होता है मानों भगवानके चरण इन्द्रों- 
के मुकुटुरूपी घटोंसे मरते हुए किरणरूप दूधमें स्नान कर रहे. 
हों । यहां रूपक और उत्प्रेज्ञा अलंकारसे चएंन किया गया है। 
श्लोकमें आये हुए 'पदे! शब्दको (पद! शब्द्से चतुथ्येन्त मानकर 
पुनः आवृत्ति करने और "चिरं? शब्दपर अधिक लक्ष्य देनेसे 
एक और विचित्रभाव प्रतीत होने लगता है। ] 

भवार्थ--“इन्द्रोने भगवाबका अभिषेक क्षीरसमुद्रके जलसे 
जो कि ज्ञीरके समान था, कियप् था। उससे उनका शरीर क्षीर- 
जैसा धवल होगया था । अभिपेक्र पूर्ण हो चुकने पर इन्द्रने 
उत्तम वख्चसे जब उनके शरीरको पोंछ लिया तब उसपरसे 
ज्षीरकी प्रभा दूर होगई थी। परन्तु चरणकमल्नों पर नमस्कारके 
समय इन्द्रोंके भुकुटोंकी सफेर किरणें फिर भी पड़ रही थीं 
इसलिये चरण-कमल बस्त्रसे पछे जाने पर भो सफेद 
सफेद दिख रहे थे । उससे ऐसा मालूम होता था कि भगवानक्रे 
पदे--चरण, पदे ( चतुथ्यन्त ) किसी उत्तम पदको 
पानेके लिये शरीरके अन्य अवयवॉकी अपेक्षा चिर काल तक 
सस्‍्तान करते रहे हों। जो इतरजनों डी अपेक्षा अपने आपको 
किसी अधिक उत्क्षेको प्राप्त कराना चाहता है उसको दूसरे 
जनोंकी अपेक्षा अधिफ तल्लीनताके साथ उस कामको 
करना पडता हे--यह स्व्राभाविक बात है । चरणोंने चिरकाल 
तक क्षीरस्नानके द्वारा अपने आपको अत्यन्त पवित्र बना 
लिया था इसीलिये मार्नों इन्द्र आदि लोकोत्तर पुरुष उनके 
चरण फो नमस्कार करते थे--हस्त, उदर और मस्तक आदिको 
नहीं ॥६४॥ 





८ समन्तभद्र-भारती 


( मुरजबन्धः ) 
कुत एतो नु सनन्‍्वर्णों मेरोस्तेषि च संगतेः । 
उत क्रीतोथ संकीर्णों गुरोरपि तु संमतेः ॥६५॥ 

कुत इति--कुत, कस्मात्‌ । एत श्रागत. । नु वितके | सन्‌ 
शोभन । वर्ण रूप दीपििस्तेज: | मेरो मन्दरस्य । ते तव | अपि च कि 
नन्नु इत्यर्थ | सगते सन्नमाव मेलापकाव्‌ | उतर वितर्क | क्रीत: द्रब्येण 
गृद्दीत. | अ्रथ आहोस्वित्‌ | सकीर्ण: वर्णसकरः । गरुरो, भतु : | शअ्रपि 
तु उताहो। सम्मतेः आज्ञाया:। किमुक्त'! भवति--मेरो्योंडय सन्‌ वर्ण: स 
कुत आगत: कि ते संगते उत क्रीत: अ्रथ सड्लीर्ण, । अपि तु गुरोः 
समते । ननु निश्चितोस्माभिस्तव समते ॥#शा 

अथ--हे भगवन | हम लोगोंको अब वक सन्देह था कि मेरु- 
पवतका ऐसा सुन्दररूप कह्ांसे आया ? क्‍या आपकी संगतिसे 
अथवा आपका वहा जन्माभिपेक होनेसे उसका बसा सुन्द्ररूप 
होगया ? या मूल्य देकर खरीदा गया अथवा किसी अन्य 
सुन्दर वस्तुका रूप उसमे सर्कण कर दिया गया-मिला दिया 
गया ? परन्तु अब हमसे निश्चय होगया कि मेरुका वह सुन्दररूप 
आपकी समतिसे--आज्नामात्रसे--होगया है, किसी दूसरी 
जगहसे नहीं आया हे । 

भावाथे--जिस मेरु पवर तपर जिस बालकका अभिषेक 
होता हैं वह पव त सुबर्ण और रत्नोंकी कान्तिसे अत्यन्त मनो 
हर होता हे। यहां आचायेने भक्तिमें तल्लीन होकर बतलाया है कि 
मेरु-पवतका वह अत्यन्त सुन्दररूप समगवान्‌ धमनाथेकी समतिसे 
ही हुआ था। हे प्रभो ! जब आपकी समतिसे--आज्ञासे -एक 
अचेतन पदार्थ भी सद्णे-सुबर्णे या उत्तम रूपको पा सकता हे तत्र 
आपकी आज्ञासे--आपके सम्यग्ज्ञानसे अथवा आपके सम्यक 
मनन ध्यान या अनुभवनसे सचेतन प्राणी सद्ृणं--उत्तमरूप 


स्तुतित्रिद्या ७६ 





विश की शी ना मी हलक 


धारी, उच्चकुत्ती अथवा उत्तम यशसहित हो जावे तो इसमे 
क्या आश्चर्य है ? क्‍योंकि आप गुरु है--सर्वेश्रेष्ठ, महान्‌ या 
स्वामी हैं। अथवा आपकी संमृतिसे सचेतन शिष्य सहृर्णेको-- 
उत्कृष्ठ अक्षरपरिज्ञानको--प्राप्त हो जाये तो क्या आश्रय है ? क्‍्यों- 
कि आप गुरु है--उपाध्याय हैं | गुरुकी संसतिसे शिष्यको क्‍या 
नहीं प्राप्त हो जाता ९ 
« ( अनन्तरपादमुरज३ ) 
हृदि येन धृतोसीनः स दिव्यो न कुतो जनः । 
त्वयारूढे यतो मेरुः श्रिया रूढो मतो गुरु: ॥६६॥ 


हृदीति--हृदि हृदये | येन जनेन । छतो विश्वत: | अ्रसि सवसि । 
प्टनः स्वासी इति कृत्वा | सः पूर्वोक्त: प्रतिपादकः | दिव्य; पुण्यवान्‌ 
क॒ता्थ इत्यथं$। न कुतः न कस्मात्‌ | जनः भव्यलोकः । स्वया भद्धार- 
केश | आरूढः अधिषिउत: । थतो यस्मात्‌ | मेरुः मिरिराजः । श्रिया 
लच्म्या । रूढः प्रख्यात: श्रीमान्‌ू जात: | मतः ज्ञात, । गुरु महान्‌ | 
एव सम्बन्ध: कत्त व्यः--हे भट्दारक त्व॑ येन जनेन हृदि छतो भवसि 
दून इति कृत्वा स जन; कुतो न दिव्य: किन्तु दिव्य एवं | यतो भेरुरपि 
त्वयारूढ; सन श्रिया रूढ: मतः गुरुश्व मतः ॥६६॥ 

अथ--हे भगवन्‌ | जिस भव्य जीवने आपको स्वासी मान 
कर अपने हृदयसे धारण किया है वह पुण्यवान्‌ क्‍यों न होगा ? 
अवश्य होगा । क्योंकि मेरुपबत, आपके द्वारा अधिष्ठित होने- 
से दी श्रीसस्पन्न और सहान्‌ होगया था। 

5 भमावाथ--सुव्ण और रत्नोंसे खचित होनेऊे कारण मेरु- 
पव॑त श्रीमसानू--लक्ष्मी सम्पन्न अथवा शोसासे युक्त--कहा जाता 
है ओर एक लाख योजन ऊँचा होने हे कारण गुरु-महान्‌ कहा 
जाता है। यहां कविफा विश्वास है कि मेरुपबेतको जो असीम 
भी--लच्मी अथवा शोभा और महत्ता-प्राप्त हुई है वह आपके 





८० समनन्‍्तभद्र-भारती 


बल 


ही अधिष्ठानसे हुई है। यदि आपका उसपर जन्मासिषेक न 
होता तो वह कभी भी इतना श्रीमान्‌ और महान नहीं बन 
सकता | यहां मेरुपवेतके उदाहरणुसे यह बात ध्वनित की गई है. 
कि जब आपके आश्रयसे अचेतन--परवत-भी श्रीसम्पन्न और 
महान्‌ हो सकता है तब सचेतन--भक्तिभाषसे परिप्लुत--भव्य 
प्राणी आपको हृदयमें धारणकर--आपका ध्यान-स्मरण कर-- 
यदि दिव्य -पुण्यवान्‌ इन्द्र अहमिन्द्र आदि--हो और क्रमसे 
अनन्तचतुष्टयरूप श्रीसे सम्पन्न होकर समस्त विश्वसे गुरु-- 
श्रेष्ठ हो जावे तो क्‍या आश्चये है १ ॥६६॥ 











न्‍किलननल-५पमनननञन-भ जनक. 


शान्ति-जिन-स्तुति: 
( सुरजः ) 
चक्रपाणेदिशामूद भवतो गुणमन्दरम्‌ । 
के ऋेणेद्शा रूढा; स्तुवन्तो गृरुमक्षरम ॥६७॥ 


चक्रेति--चक्रपाणें: चक्रवर्तिन: पूवराज्यावस्थाविशेषशणमेतत 
दिशामूदा दिग्मूढा अ्रविज्ञातदिश” । सव॒तः भद्ट!रकस्य | गुणमन्दरं गुण 
पर्वेतस्‌ । के किमो रूपम्‌ । क्रमेण न्‍्यायेन परिपाट्था। ईइशा हे दग्सुतेन । 
रूढाः प्रख्याता' । स्तुवन्तो बन्यमाना: | गुरु महात्तम्‌ | श्रक्षरं श्रनश्व- 
रस । किमुक्त सवति-- चक्रपाणेभंवत: गुणमन्दर हैदशा क्रमेण मुरज- 
बन्धश्रक्रवृत्त: स्तुवन्त। रूढा; के नास विशामूढ़ा: श्रपि छु न 
भवन्त्येव | कि विशिष्ट गुणमन्दर गुरु अ््तरम ॥६७॥ 

अथ-हे प्रभो | आप चक्रवर्ती हैं--राज्य अवस्थामें आपने 
चक्ररत्न हाथमे लेकर पट्खण्ड भरत ज्षेत्रकी दिग्विजय की थी । 
इस कमसे-मुरजब्न्ध चक्रवृत्त आदि चित्रवद्ध स्तोत्रों मे--आपके 





स्तुतिविद्या 
अधिनाशी और महान्‌ गुणरूपी हक स्तुति करनेवाले 
कोन प्रसिद्ध पुरुष दिशाभूल हुए हैं ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं । 
भावाथ-मेरुपव त हर एक जगहसे उत्तर दिशामे पड़ता 
है इसलिए जो मेरुपबतको प्रत्येक क्षण देखता रहता है बह 
कभा दिशा नहीं भूल सकता--वह समेरुको देखकर अपनी इ्ट- 
दिशाको पहुँच सकता हैं.। यहां आचाय ने भगवान्‌ शान्तिनाथ के 
गुणोंकी मेरुपष तका रूपक दिया है । उससे यह अथ स्पष्ट होता 
है कि जो पुरुष भगवान्‌ शान्विनाथके गुणरूप मेरुपबतकी स्तुति 
करेगा वह संसारकी अन्य उल्लकनोंमें उक्लक जानेपर भी अपने 
कत्तेव्य-मागेको नहीं भूलेगा | वह अपने सबसे उत्तर--सबसे 
श्रेष्ठ--सार्ग को अनायास ही पा जावेगा। अब भी तो रास्ता मूल 
जानेपर मनुष्य किसी ऊँचे पहाड़ या पेड़ वगेरह को लक्ष्यकर 
अपने इष्ट स्थान पर पहुचते हें | ॥६७॥ 
( मुरजबन्धः ) 
त्रिज्ञोकीमन्वशास्संगं. हित्वा गामपि दीक्षित: । 
त्व॑ं लोभमप्यशान्त्यंग जित्वा श्रीमद्विदीशितः ॥६८॥ 
त्रिज्षोकीति--ब्रिल्ञोकी त्रयाणा लोकार्ना समाहार: त्रिलोको 
“रादितिडोविधि.? तां ब्रिज्ञोकीस । अन्वशा: अनुशास्तिस्म अनुशा- 
सितवान्‌ । संग परिग्रहस्‌ । हित्वा त्यक्त्वा। गामपि प्रथिदीसपि । 
दोलित प्रच्नजितः | त्व॑ युप्मदोरूपम्‌ ॥ लोभमपि सद्नगतचित्तसपि। 
तृप्यासपि । अशान्त्यज्ञ' श्रनु प्रशसनिमित्तम्‌ । शान्तेः अद्ञौ कारखं 
शान्त्यज्ञ न शान्त्यड्र' अशान्त्यज्ञम | जित्वा विजित्य । श्रोमट्विदीशित: 
लच्मीमद्ज्ञानीश्वरः । विदामीशितः विदीशितः श्रीमांश्रासों विद्ञेमित्श्व 
श्रोमद्विदीशित, । किमुक्त' भवति- है शान्तिभद्वारक त्व॑ संग ह्न्चि 
गासपि दोछ्षितः सन्‌ त्रिलोकीसन्वशा: लोभमपि अ्रशान्त्यंग जित्वा श्रीमस- 
द्विदीशितः सन्‌ ॥६८॥ 


रे समन्तभद्र-भारती 


ही >> जल 
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अथ-+-हे प्रभो | यद्यपि आप समस्त परिग्रह और समस्त 
प्रथिवीको छोड़कर दीक्षित हो गये थे--नग्न दिगम्बर हो नद्नल- 
में जाकर तपस्या करने लगे थे--तथापि आपने तीनों लोकॉको 
अनुशासित किया था-लोकत्रयके समस्त प्राणी आपके उप- 
दिष्ट मार्ग पर चलते थे। इसके सिवाय आपने अशान्तिके 
कारणरवरूप लोभको भी जीत लिया था फिर भी आप लच्ष्मीवान्‌ 
ओर विद्यावानोंमें इश्वर गिने जाते हैं । 


भावाथे-यहा आचायने' अपि! शब्दसे विरोध प्रकट किया है। 
लोकमें देखाजाता हे कि जो प्र्थिवीका मालिक होता है-- घनघधान्य- 
का स्वासी होता हे--और सेना वरगरह अपने पास रखता है वही 
कुछ मनुष्योंपर--श्रपने आश्रित देशमे रहनेवाले लोगोंपर-- 
शासनकर पाता है, परन्तु आपने शासन करनेके सब साधनोंको 
छोड़ देनेपर भी कुछ नहीं किन्तु तीनो लोकोंके लोगोॉंपर शासन 
किया है यह विरुद्ध वात है। यहा शासनका अथ मोक्षमार्गका 
उपदेश लेनेपर विरोधका परिहार होजाता है । इसी प्रकार जो 
लोभ और ठृष्णासे सहित होता है वही धनधान्यादिक लच्मीको 
अपने पाप्त रखता है परन्तु आप लोभको जीतकर भी श्रीसान-- 
लक्ष्मीवानोंके इश्वर-बने रहे यह विरुद्ध बात है,परन्तु श्रीम।नका 
अथ अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मोसे सहित लेनेपर विरोधका परि- 
हार हो जाता हैं )। ६८ | 


( मुरजबन्धः ) 
केवलाइसमाइलेपवलाब्य महिमाधरम्‌ । 
तव चांग क्षमाभूपलीलाधाम शामावरम_ ॥६९॥ 


केवलेति--क्वल केवलज्ञानम्‌ । श्रज्ञ शरीरम्‌। केबलमेव श्रद्ञ 
केबलानन फेवलाहं न समाश्लेष” सम्बन्ध, आ्रालिझ्न केवलाब्समाग्लेप, 
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तस्य तेन तदेब वा बल॑ सामथ्य केवलाइसमाश्लेपबल तेन आह्यः परि- 
पृर्ण: केवलाइसमाश्लैषबलाब्यः तस्य सम्बोधनं हे केवलाइसमाश्लेष 
चलाढ्य | अ्रथवा केवलाइ घमाश्लेषबलाब्यो महिमा फेवलाइसमाश्लेषब--- 
लाब्यमहिपा ता घरतीति पअगस्येद विशेषणम्‌ | महिमा साहातय महि- 
मान आधरतीति महिमाधर माहात्म्यावस्थानम। तव ते । च अवबधार- 
णेथ दृष्टच्य' । अंग शरीरम्‌ | क्षमेव भूषा यस्य तत्‌ क्षमाभूषम्‌ । लीलानां 
कमनीयानां धाम श्रवस्थान लीलाधाम । क्षमाभूषं च ठतत्‌ लीलाधाम 
च तत्‌ क्षमाभूबलीलाधाम | शमस्य उपशसस्य आधरः गोरव यस्मिन 
तत्‌ शमाधरम्‌ | श्रप्नमित्ति सम्बन्धः | समुच्चयाथ:--हे शान्तिभद्वरक 
केवलाइलतसमाश्लेघचलाब्य महिमाधर तव चाज्ञ' कि विशिष्ट. क्षमाभूष- 
लीलाधाम शमाधरम्‌ । किसुक्र' भवति--तवेवाड़मीच्ग्भूत॑ ना|न्यस्य | 
अतस्त्वमेव परमात्मा इत्युक्तंभवति॥ ६६ ॥ 


अथ--केवलज्ञानरूप शरीरसे आलिड्डित तथा अनन्त बलसे 
सहित है शान्तिनाथ जिनेन्द्र | आपका यह परमोदारिक शरीर 
बड़ी महिसाको घारण करनेवाल्ा है, क्षमारूप अलंकारसे अलं- 
कृत है, सुन्दरताका स्थान है और शान्तिरूपता--सौम्यतारूप 
गौरबसे सहित है। 


श्लोकमेजो “च? शब्द आया है उसका अवधारण अथ है। 
इसलिये श्लोकका भाव होता है--कि हे भगवन्‌ ! ऐसा शरीर 
आपका ही है अन्यका नहीं है अतः आप ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष है | 
यहां यह याद रखना चाहिये कि भगवान्‌ शान्तिनाथ 'कामदेव, 
पदवबीके भी धारक थे ॥ ६६ || 
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( सुरजबन्ध ) 
त्रयोलोका: स्थिताः स्वर योजनेधिष्ठिते' त्वया । 
भूयोत्तिका: श्रितास्तेर राजन्तेधिपते थ्रिया ॥७०॥ 


त्रयथ. इति--अत्रयोलोक,. भवनवासिव्यन्तरज्यो तिषफकल्पवा - 
सिमलुय्यतियंज्ञ: । स्थिताः स्वर स्वेच्छया योजने सगब्यूतियाज- 
नचतुए्टये । अधिप्ठिते अध्यासिते । त्वया युप्मदों भान्तस्य रूपस्‌ । भूम 
बाहुब्येन पुनरपि वा। अ्रन्तिका: समीपस्थाः। श्रिता: आश्रिता । ते 
तब । अर अ्त्य्थम । राजन्ते शोभन्ते। अधिपते परमात्मन्‌ | श्रिया 
लषच्म्या । समुच्नयार्थ ---हे भद्दारक त्वया अधिष्ठिते योजनसात्ने न्रयो- 
लोकाः स्वेर स्थिता: भूयोउन्तिकाः श्रिता सन्त' ते अ्धिपते श्रिया श्र 
राजन्ते ॥ ७० ॥। 





जि जज आय अपन 


अथ-हे स्वामिन्‌ | आप जिस समवसरणमे विराजमान 
हुए थे उसका विस्तार यद्यपि साढ़े चार योजनमात्र था तथापि 
उसमें भमवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी कल्पयासी मनुष्य तियेब्श्च 
आदि तीनों लोकोंके जीव बहुत ही स्वच्छुन्दताके साथ बैठ जाते 
थे। और जो आपके समीप आकर आपका आश्रय लेते है-- 
आपका ध्यान करते हैं--वे शीघ्र ही आप जेसी उत्कृष्ट लक्ष्मीसे 
सुशोभित होते हें--आपके समान परमात्मपदको पा लेते 

हैं ।| ७० | 





१ यद्यपि श्लोक्में 'योजने” यह सामान्य पद है. तथापि द्वादुशयो- 
जनतस्ता. क्रोण चाद्धाधयोजनन्यूना: | तावद्यावन्नेमिश्चतुर्थभागोनिता: 
परत:? ( समवसरण स्तोत्र, विप्णुसेनः ) आदि प्रसिछ उल्लेखोसे साढ़े 
घार योजन अर्थ लेना चाहिये । 


सस्‍्तुतिविद्या छर 


( म्ुरजवन्ध: ) 
परान पातुस्तवाधीशों बुधदेव भियोषिताः । 
दराद्भातुमिवानीशों निधयोवज्ञयोज्कितः ॥७१॥ 

परेति--परान्‌ पानुः अन्यान्‌ रक्षकस्य | तव ते | अधीश: स्वासिनः 
बुधानां पणिडतानां देख: परमात्मा छुधठेच. तस्य सम्बोधन हे छुधठेव 
सत्यपरमात्मन्‌ । सिया भयेन । उपिता स्थिता: वस्‌ निवासे हृत्यस्य 
धोः क्तान्तस्य कृताजित्वस्थ रुपस! | दरात्‌ द्रेण हातुमिव स्यक्तुमिव । 
श्रनीणा: असमर्था: निधय्र: निधानानि । अ्रवज्ञयोज्किता: अ्रनादरेण 
स्थक्ता: । अस्य एवं सम्बन्धः कत्त ब्यः--हे देवदेव परान्‌ पातु: 
तत्राधीश: त्वया निधयो5वज्ञया उस्किता; मिया दूरेण उषिता; सवा हातु- 
मिच अन्तीशा: ॥७१॥ 

अथ--हे विद्वानोंक्रे देव--सबवे श्रेष्ठ ज्ाता-सर्वेत्ष | आप 
अन्य समस्त प्राशियोंके रक्षक और स्वामी हैं | आपने जिन नो 
निधियोंकोी तुच्छझ समककर अनादरके साथ छोड़ दिया या वे 
निधियां आपको छोड़नेके लिये असमर्थ होकर मानों भयसे ही 
दूर दूर निवास कर रही हैं । 

भावाथ--सगवान्‌ शान्तिनाथ तीथ कर और कामदेवपदके 
सिवाय चक्रवर्ती पदके भी धारक थे--राज्य-अबस्थासें वे ६ 
निधियों ओर १४ रत्तोके स्वामी थे।जब वे संसारसे उदास 
होकर दीक्षा लेने लगे तब उन्होंने निधियों और रत्नोंको अत्यन्त 
तुच्छझ ससमकफर अनादरके साथ छोड़ दिया था। तीथ्थेकरके 
समव॒सरणमें जो गोपुर द्वार होते हैं उत्तके ढोनों तरफ अपष्ट 
मद्नल द्रव्य ओर नो निधियां रखी होती हैं | गोपुरद्ार सगवान्‌- 
के लिहासनसे काफो दूर होते हैं इसलिये उत्के पास रखो हुई 
निर्वियां भी भगवानमे दूर कहलाई । यहां आचार्य॑ समन्पमद्र 
उत्प्ेज्ञा करते हैं कि भगवानने ज्ञिन निधियोंको अनादरके 
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साथ छोड़ दिया था वे ही निधियां अन्य रक्षक न देखकर तथा 
भगवानको ही सबका (सबके साथ अपना भी) स्वासी समभकर 
मानों उन्हे नहीं छोड़ना चाहतीं परन्तु उनऊे द्वारा किये हुए 
अपमानको याद कर वे गोपुरके वाह्य द्वारपर ही सहम कर रुक 
गई जान पडतीं थीं--वे भगवानके दिव्य तेजसे मानों डर गई थीं, 
इसलिये उनसे दूर ही निवास कर रही थीं | जो पढार्थ जिसकी 
रक्षामे बहुत समय तक रहा हो और उसके द्वारा उसका काफी 
उपकार भी हुआ हो यदि वह आदमी वैराग्यभावसे स्नेह घटाने- 
के लिये उसे छोड देवे--उसको रक्षा करना स्वीकार न करे, किन्तु 
बाद से वही पुरुष किन्हीं अन्य पदार्थोकी रक्षा करना स्वीकार 
करले और उनकी रक्षा करने भी लगे--तो पहले छोड़ा हुआ 
पढाथ विचार करेगा कि 'इस आदसीका हृदय अभी रक्षुकत्व- 
का भार लेनेसे विरक्‍त नहीं हुआ हे। यदि सचमुचमे विरक्‍त 
हुआ होता तो मुझे छोड़ अन्य पदार्थाकी रक्षा क्‍यों करने 
लगता! । इस तरह वह छोड़ा हुआ पदार्थ अपने रक्कके हृदय- 
में अपने लिये गु जाइश देखकर फिरसे उसके पास पहुंचता है 
परन्तु अपने साथ किये हुए उप्तके रूखे व्यवहारसे वह सहम 
जाता है। प्रकृतमे--शाल्तिनाथस्वासीने दीक्षा कालमे उन नौ 
निधियोंकों छोडा था जिनके बल बूतेपर उन्होंने अपना 
साम्राज्य पट्खएड भरतत्षेत्रम विस्तृत किया था परन्तु इन्हे 
छोड़कर--इनकी रक्षा का भार स्यागकर--वे सबेथा उस अलुराग- 
से रहित हो गये थे यह्‌ बात नहीं कि-तु अन्यको--निधियोसे 
अतिरिक्त दूसरे पढार्थोफ्री-रक्षा करने रूगे थे ( पक्षम सब 
जीवॉको मोक्ष भागेका उपदेशदेकर जन्ममरणऊेदु खोंसे बचाने लगे 
थे)। रक्षा ही नहीं करने लगे थे किन्तु रक्ताकी सामथ्य से सहित भी 
थे इन दोनों वातोको आचायने 'परान्‌ पातु” और 'अघीश ? इन 
विशेषणोंसे निडिष्ट किया है । नौ निधियां सोचती हैं कि “भगवान- 
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का राग यदि वास्तवमें घटा होता तो ये हमारे समान किसी 
अन्यके भी रक्षक न होते परन्तु ये अन्य समस्त प्राशियॉकी 
रक्षा कर रहे हैं और उसमे समर्थ भी हें--हमारे रहते हुए भी ये 
अपने व्‌ राग्यभावको सुस्थिर रख सकते है, क्योंकि बाह्य पदार्थ 
ही तो वेराग्यभावको लोपनेवाले नहीं है। हमारे सिवाय छत्रन्रय, 
चमर, सिंहासन, भामण्डल आदि विभूतियां भी तो इनके पास 
हैं, इन सबके रहते हुए भो इनके बेराग्यभावका लोप क्‍यों नहीं 
होता ? इससे स्पष्ट मालूस होता है कि ये हर एक तरहसे 
अधीश हैं--अपने भावोंके नियन्त्रण करनेमें समर्थ हैं। फिर 
हमे क्यो छोड़ा ? इनके सिवाय दूसरा और रक्षक भी नहीं है । 
यदि हम पुनः इनकी शरणमें जाबे' तो हमे ये अपनालेगे, क्‍यों 
कि अभी इनके हृदयसे अनुराग नष्ट नहीं हुआ है”? बश्च यही 
सोचकर और अपने लिये गु'जाइश देखकर निधियां समवसरख- 
में उनके पास पहुँचना चाहती हैं परन्तु ज्यों ही उन्हे पूर्वक्षत अना- 
द्रका खयाल आजाता है--'फिर भी वही हाल न हो” ऐसा भाव 
उत्पन्न हो जाता है--त्यों ही वे गोपुरद्वार पर ठहर जाती है। कितनी 
गम्भीर है उत्प्नेक्षा और कविकी सूक ४ ( अभी इनका अनुराग 
नष्ट नहीं हुआ है इत्यादि उद्धरणोंसे भगवानकों सरागी मत 
सममभलेना । क्योकि उस्पेज्ञालकारके कारण वैसी कल्पना करनी 
पड़ी है। उ्रेज्षा हमेशा! कल्पित होती है--उसमे सत्यांश नहीं 
होता )। समवसरणमे निधियोंका सदभाव अन्य शास्त्रोंसे भी 
स्पष्ट हैं! ॥७१॥ 





वाह्यभ्यन्तरदेशे. षरदुत्रिशदगोपुराः. सन्ति। 
द्वारोभयभागस्था_ महलनिधयः  समस्तास्तु ॥&०॥ 
संघाटकल्ब्ारच्छुत्रावद-व्यजन शक्ति-चासर-कलशा: । 
मड़ लमष्टविधं स्थादेकेकस्याप्टशतसख्या ॥% १॥ 


पे समनन्‍्तभन्द्र-भारती 
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(पादाडियमकशण्लोक: ) 
पतिभावस्ते 
समस्त समस्तपति ' तद्द्विप:ः । 
+ कर इक. | 
*संगतोह्दीन भावेन संगतो हि न भास्वतः ॥७२॥। 
समस्तेति-- समस्तपतीति प्रथमपादे यद्धाक्य वद्द्वितीयपादेपि 
पुनरुचारित । सखगतोहीनभेति ततीयपादे यद्धाक्य तच्चछु्थेपाठेपि पुनरु- 
चारितम्‌ यत: तत पादादियम्रक । 
समस्ताना निरवशेषाणा पतिभाव स्वामित्य॑ समस्तपतिभाव: 
विश्वपत्तित्वस्‌ । ते तव । लम समान । तपति सनन्‍्तौपयति | तद्ह्विष, 
तस्य समस्तपततिभावस्य द्विष' शत्रव, तद्द्विष तानू तद्द्विपष तच्छन्नन। 
है सगवोहीन परिग्रहच्युत | भावेन स्वरूपेण | समत, संश्लिप्ठ । हि 
स्फुटस्‌ | न प्रतिपेघे । भास्वत दिनकरस्य । समप्तुदायस्पा्थ:--हे सगतो- 
द्वीत समस्तपतिभावस्ते ससम्रोपि तथापि तपति तदूद्विष: यस्मात्‌ ठत: 
भास्वतो भावेन न सगतो हि स्फुरम्‌ ॥७२॥ 


प्रत्येक साष्टशते ता; फाल-मद्दाकाल-पाण्डु-मागवशड्डा' 
नेसपं-पद्म-पिद्ञ क्ष-नानारत्नाश्व नवनिधय: ॥४२॥ 
ऋतुयोग्य-वस्तु-साजन-घान्यायुध-तूर्य-हस्य-वस्त्राणि । 
आाभरण रत्ननिकरान्‌ क्रमेण निधय प्रयच्छुन्ति ॥९२॥ 
--विष्णुसेनविरचितससबसरखस्त्रोन्र 

१ तपति म्रकाणते, विवक्षया घातोरकर्सकत्वम्‌ । 

२ तस्प द्विष तद्द्विपोअन्धकाराध्य: सन्‍्तीति शेष' । श्रववा 
तस्‍््य समस्तपतिभावस्य द्विपः शनत्रवो-रागादयोडन्धकाराद्यश्च तानिति 
द्वितीयान्तपाठपक्षे तपते, सकर्मकत्वम्‌ । ते भास्वतरच ससस्तपतिभाव- 
सम सन्‌ तद् द्विपस्तपति किन्तु स्वया नि शेषितास्ते, तस्प च सावशपास्त 
इत्युपरितों योजनीयम्‌ । 

३ 'सगत.-परिग्रहत हीनो रहित्स्तत्ससुद्धो ।! 'समतः+-अहीन- 
भावेन!,'सगत द्वीनभावेन', 'धरगत्त:--हि-हनभावेन? इति बद्दबोड्थों । 


स्तुतिविद्या , ८६ 
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अथ--हे परिभ्ृहदरहित भगवन्‌ | यद्यपि समस्तप्तिभाव- 
सवस्थामित्व आपसे और सूर्य मेसमानरूपसे प्रकाशमान है-- 
जिस तरह आप समस्त जगतके स्वामी हैं उसीतरह सूर्य भी 
समस्त जगत्ऊा स्वामी है, फिर भी आप सूय्यके स्वरूपसे संगत 
नहीं हें--सूये आपकी बराबरी नहीं कर सकता । क्योंकि 
आपने अपनेकमेशत्र्‌ ओंको सब था नष्ट कर दिया है इस- 
लिये आप अहीनभाबेन संगत--उत्क्ृप्ठतासे सहित--हैं । परन्तु 
सूथ के अन्यकार आदि शत्रु अब भी विद्यमान हैं--गुफा आदि 
तिरोहित स्थानों तथा राजिमे अब सो अन्धकार रहा आता है। 
इसलिये बह 'हीनभावेन संगत:--अनुल्कृष्टतवासे संगत है। सूर्य 
ज्योतिष्क-देवोंमे सबसे उछत्कृष्ट-इन्द्र नहीं किन्तु प्रतीन्द्र है, 
इसलिये आप समस्त पतिभावकी अपेक्षा 'इनभावेन संगत:?-- 
सूर्यके समान होनेपर भी शत्र सदूभाव तथा हीनभावकी अपेक्षा 
उसके समान नहीं हें। 

भावाथे--कई लोग कहा करते हैं कि समवसरणमे विराज 
सान जिलेन्द्ररेवकी प्रभा कोटिसूय के समान होती है परन्तु 
आचाय समनन्‍्तभद्रको उनका वह कहना पसन्द नहीं आया 
इसलिये उन्‍होंने उक्त व्यतिरेकसे सूयं ओर भगवान्‌ शान्ति- 
नाथसे बेसाइश्य सिद्ध करनेका सफल प्रयत्न किया है ॥७श॥ 

( सुरजबन्धः ) 
नयसत्त्वत्त व: सर्वे गव्यन्ये चाप्यसंगताः । 
श्रियस्ते स्वयुवन्‌ सर्वे दिव्यर्डया चावसंभुताः ॥७१॥ 

नयेति - नया. नैगमादय' । सत्वा, धरहि-नकुल|दुय" । ऋतवः 
प्रावुट प्रभृतय" । नयाश्वच सत्वाश्व ऋतवश्च शयसत्त्तऋतधः एते सर्चे 
परस्पर विरुद्धा । सर्वे समस्ता' । गवि पृथिव्यास्र। न केदलमेते किन्तु 
अन्‍्ये चापि ये विरुद्धाः असंगठाः परस्परचेरिण: | श्रियः स्राहमत्म्यात्‌ । ते 
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६० समन्तभद्र-भारती 


तब । तु अत्यर्थें। अयुवन्‌ सगच्छन्ते सम । यु मिश्रण इत्यस्य थोः लड़- 
न्तस्य रूपम्‌ | सर्वे चिश्वे | दिव्यध्यां च दिधि स्वर्ग भवा दिव्या, 
डिव्या चासौ ऋद्धिश्च दिव्यद्धि तया दिव्यध्यों देवकृतच्यापारेणेत्यथ । 
अवसभ्दृता, निष्पादिता कृता इत्यथ । किमुक्त भवति--हे शान्तिनाथ 
ते श्रिय तव माहात्म्यात्‌ गवि प्थिषव्या नयसत्वत्त व सर्वे अन्ये चाप्य- 
सगता एते सर्वे अ्रत्यर्थ' अ्युवन्‌ सगतीभूता' केचन पुनर्दिव्यध्यां व 
अ्रवसभ्गता सगतीक्ृता' एतदेव तव माहात्म्यम्‌ नान्यरुय ॥७३॥ 
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अथ--हे प्रभो | द्रव्यार्थिक पयोयाथिक अथवा नेंगमादिक नय, 
नेवला सर्प आदि प्राणी और वबसन्‍्त ग्रीष्म आदि ऋतुएँये सच 
तथा इनके सिवाय और भी जो प्रथिवीपर परस्पर विरोधी पदार्थ 
है--परर्परमे कभी नहीं मिलते:वे सब आपके प्रभावसे--माहा- 
त्म्यसे--एक साथ संगत होगये थे--आपसके विरोधको भूल 
कर मिल गये थे । तथा कितने ही अन्य काय देवोकी ऋद्धिसे 
निष्पन्न किये गये थे । 


भावार्थ-द्र॒व्याथिक नय. जिस वस्तुकों नित्य बतलाता है 
पयायार्थिक नय उसी वस्तु को अनित्य बतलाता है । व्यवहार नय 
जिन कार्योौको धर्म बतलाकर उपादेय कहता है निश्चय नय उन्हीं 
कार्याकों अधमें--आखवबका कारण--बतलाकर देय कहता 
है, इस प्रकार नयोंमे परस्पर विरोध रहता है परन्तु नयोंका 
यह विरोध उन्‍्हींके पास रहता है जो कि एकान्तवादी हैं--एक 
नयको ही सब कुछ मानते हें । जिनेन्द्रदेव स्थाद्वादनयके प्ररूपक 
है वे वितज्ञासे सब नयोंको मानते हैं इसलिये उनके सासने नयों 
का विरोध दूर हो जाता है और वे मित्रकी तरह परस्परमे 
सापेक्ष रहकर ससारके कल्याणकारक पदाथ होजाते हैं ।* 
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१ नित्य तदेवेदमितिप्रतोतेन नित्यमन्यत्यतिपत्तिसिद्ध । 
न तद्विरुद्द बहिरन्तरेड्ननिमित्तनेमित्तिकयोगतस्ते ॥? 


स्तुतिविया ६१ 


लो कमल कक 


सर्प-नेदला, मृषक-माजार, गो व्याध्र आदि ऐसे जानवर 
है जिनका जन्मसे ही परस्पर वैर होता है वे आपसमे कभी नहीं 
मिलते | यदि कदाचित्‌ मिलते भी हैं तो उनसे जो निबल होता 
हैं वह सबलके द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। परन्तु जिनेन्द्र 
देवका यह अतिशय होता है. कि उनके पास रहनेवाले जन्‍्तु 
परस्परका चैर भूल जाते हँ--वास्तवमे उत्तका शरीर इतना 
सौम्य शान्तिमय और आकर्षक होजाता है कि उनके पास विच- 
रने वाले प्राणी आपसके बैरकों छोड़कर परस्परमें प्रेम ओर 
प्रीतिसे घिहल होजाते हैं इसलिये आचायेने ठीक ही लिखा है 
कि आपके सामने परस्परके विरोधी जीव भी सिल जाते हैं ।' 

एक वषेमें वसन्त श्रीष्म वषो शरद्‌ हेमन्त और शिशर ये 
छह ऋतुए होती है। इनका समय कऋमसे चैत्र चेशाख, ज्येष्ठ 
आपषाढ, श्रावण भाद्रपद, आश्वन कार्तिक, मार्गशो्ष पोष, ओर 
साघ फाल्गुन, इसतरह दो-दो मासका निश्चित है। वर्षमे मास 
परिवर्तन क्रमशः होता है अतः ऋतुओंका परिवतेन भी क्रमशः 
होता है । एक साथ न मिलनेके कारण ऋतुआओंमे परस्पर 
विरोध कहलाता है, परन्तु जिनेन्द्रदेव जहां विराजमान होते है 
वहां छद्दों ऋतुए' एक साथ प्रकट हो जाती है-छहों ऋतुओं- 
की शोभा दृष्टिगत होने लगती है । इसलिये आचार्यने जो कहा 








आन शव 


'य एव नित्यक्षणिकाद्यो नया मिथोनपेक्षा. स्वपरप्रशाशिनः | 
ते एवं तत्व विमल्स्य ते भुन्े: परस्परेक्षा: स्वपरोपकारिण ॥? 
“-स्वयंभूस्तोन्न , समन्तभद्राचा्य, | 
4 सारब्डो स्िहशाव स्पृशति सुतथिया नन्दिनी व्याप्रपोत 
मार्जारी इंसबाल प्रशयपरचशा केक्रिकान्ता भुजड़ोस । 
वेराण्याजन्मजातान्यपि गलितसदा जन्तथोंडन्ये त्यजन्ति 
श्रित्वा सास्ये क्रूढ़' प्रशमिठ्कुरूष योरिन क्षण मोह्म ॥ 


धर समन्‍्तभद्ग-भारती 
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है कि परस्पर विरोधी ऋणतुए' आपके माहात्म्यसे एक स्थानमे 
एक साथ अ्क्ट हो जाती हैं वह उचित ही है । 
इनके सिचाय कुछ और अतिशय-चमत्कार भो जिनसक्त 
देवताओंके द्वारा प्रकट किये जाते हैं जो ये हैं--अधमागधी 
भाषा, विशाओंका निर्मेल होना, आकाशका निर्सेल होना, चलते 
समय सगवानके चरणकमलोके नीचे सुब्श-कमलॉकी रचना 
होना, आकाशमें जय-जय ध्वनि होना, मन्द-सुगन्धितपवनका 
चलना, सुगन्धमय जलको बृष्टि होना, प्रथिवीका कंटक-रहित 
होना, समस्त जीवॉका आनन्दमय होना, भगवानके आगे धम्म 
चकका चलना ओर छुत्र चमर आदि मगत्न द्र॒व्यॉका साथ 
रहना । 
शोकमें जो 'च? शब्द है उसको अवधारणाथेक माननेसे 
यह अर्थ ध्वनित होता है कि ऐसा माहात्म्य आपका ही है अत; 
सर्वतो महान्‌ आप ही--आप जैसे ही- हैं अन्य नहीं ॥७१॥ 
( मुरजबन्ध: ) 
तावदास्वत्वमारूढो भूरिभूतिपरंपरः । 
केवल स्वयमारूढो हरिमाति निरम्बरः ॥७४॥ 


तावद्ति--तावत्‌ तदु. वत्व तस्य क्ृतात्वस्य रूपसू। आस्व 
तिष्ठ । श्राप्त उपवेशने इत्यस्थ धोर्लोडन्तस्थ प्रयोग । तावदासवेंति 
किमुक्त भवति तिष्ठ तावत्‌ | स्व युष्मदोी रूपम्‌ | आरूढ'* प्रख्यात । भूरि- 
भूतिपरपर भूरयश्च ता भूतयश्च भूरिमूतयः तासा परंपरा यस्यासों भूरि- 
भूतिपरपर बहुविभूतिनिवास हत्यथ' | केवल किन्तु इत्यथ । स्वयमा- 
रूढ स्वेनाध्यासित । हरि सिंदद:।भाति शोभते। निरम्बरः वस्त्ररहित, । 
किप्लुक्तं भवति-- है भद्दारक त्व तावदास्त्र सूरिभूतिपरंपरः निरम्थर 
इति इृत्वा यसत्वारूू ख्यात स किन्तु त्वयारूढ हरिरपि भाति त्व 
पुनः शोमसे किसत्र चित्रम्‌ ॥०४॥ 





/> 


स्तुतिविद्या धरे 
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अथै-हे भगवन्‌ | आप अनन्तज्ञान-दशेन-सुख-वीय रूप अन्त- 
रज्ञ विभूति तथा अष्ट प्रातिहयिरूप बहिरज्ञ विभूतिसे विभूषित 
हैं, साथम निरम्बर भी है--पस्त्रशून्य हे अर्थात्त्‌ इतने निधेन हैं. कि 
आपके पास एक चस्त्र भी नहीं है। अतः आपको सुशोभित कहले- 
में कुछ आश्चर्यसा मालूम होता है; परन्तु यह निश्चित है कि 
आप जिस प्रसिद्ध सिंहासनपर आरूढ--विराजसान-- 
होते हैं बह अत्यन्त सुशोभित होने लगवा है--सिंहासनकी 
शोभा आपके विराजमान होनेसे बढ़ती है अतः आपके सुशोभित 
होनेमे कोई आश्चर्य नहीं है । 

भावाथे-- वह आदमी इतना निर्धन है कि उसके पास पहिन- 
नेको एक कपड़ा भी नहीं है? इन शब्दोंसे लोकमे निध्नताकी 
सोभाका वर्ण न क्रिया जाता है | भगवान्‌ शान्तिनाथके शरीर 
पर सी एक कपड़ा नहीं था इसलिये लौकिक दृष्टिसे उन्हे 
सम्पन्न कैसे कहा जाबे ? परन्तु वे अनन्तचतुष्टयरूप सच्ची 
सम्पदा तथा प्रातिहायेरूप देवरचित विभूतिसे विभूषित थे 
अतः उनको असम्पन्न भी केसे कहा जावे ९ इन दोनों विरुद्ध 
बातोंके रहते हुए भगवान्‌ शान्तिनाथको सम्पन्न अथवा 
असम्पन्नका निर्णय देनेसमे आचायेको पहले कुछ अड़चनका 
सासना करना पड़ता है; परन्तु जब उनकी दृष्टि सिंहासनपर 
पड़ती है और वे सोचते हैं. कि यह सिंहासन सुवर्ण-निर्मित तथा 
रत्नजड़ित होनेपर भी जब भगवानसे रहित होता है तब इसकी 
सूर्यरहित उदयाचलेकी तरह प्रायः छुछ भी शोभा नही होती । 
ओर सिंहासन जब भगवानसे अधिष्ठित होता है दब इसकी 
शोभा ठीक उसी तरह बढ़ जाती है ज्ञिस तरह कि शिखरपर 
अरुण द्निकर-ब्रालसूयंके आरूढ़ होनेपर डदयाचलकी बढ़ 


ध्छ समनन्‍्तभनद्र-भारती 








जज कप 


जाती है | इससे मालूम होता हे कि यदि भगवान, स्वय सम्पन्न 
या खुशोमसित न होते तो उनके आश्रयसे सिंहासन सम्पन्न या 
सुशोभित कैसे होता ? तब इस श्रकार सोचनेसे तक प्रधान 
आचायको निण य हो जाता है कि वास्तवमें भगवान्‌ शान्तिनाथ 
अत्यन्त शोभायमान अथवा सम्पन्न पुरुष हैं।यह पिहासन- 
प्रतिहायका वण न है ॥७४॥ 

( सुरजबन्ध ) 


नागसे त इनाजेय कामोद्न्महिमार्दिने । 
जगतत्रितवनाथाय नमो जन्मप्रमाथिने ॥७५॥ 


नागेति--नागसे' अ्रविद्यमानापराधाशत्र । नज्‌ प्रतिरूपकोयमन्यो 
नफारस्ततो नो नित्यमनादेशों न भवति । ते तुभ्पम्र्‌ | इन स्वामिन | 
अजेय अ्रजय्प॒ | उद्यती चासी मद्दिमा च उद्यचन्मह्िमा कामस्य स्मरस्य 
उद्यन्महिमा तामहयति हिसयतीत्येवशीलः कामोच्न्महिमाईी तस्मे 
कामोचन्महिसादिने रागोदेकमाहात्म्यादिंसिने । जगत्त्रितमनाथाय जगता 
ब्रितय जगत्त्रितयरुप नाथ; स्पामी जगतब्रितवनाथः तस्मे जगत्त्रितय- 
नाथाय त्रिभुवनाधिपतये नमः कि सज्नकोय शब्द पूजाबचन' | जन्म- 
प्रमाथिने जन्म सस्तार तन्‌ प्रमथ्नाति विनाशयतीत्ति जन्मप्रमाधी तस्मे 
जन्मप्रमाथिने जन्मविनाशिने | समुदायाथ --हे शान्तिनाथ इन अजेय ते 
तुम्य नम कथभूताय तुभ्य नागसे कामोच्चन्महिमाहिने जगतत्रितयनाथाय 
जन्मप्रमाथिने ॥७०५॥ 


अथ--हे स्वामिन्‌ | हे अजेय ! आप अपराध-रहित हैं-- 
निष्पाप है, कामकी बढती हुई महिसाओ नष्ट करनेवाले हैं, 
तीनों लोकोंके स्त्रामी हैं और जन्मसरणरूप ससारको नष्ट करने 
वाले हैं, अत हें शान्तिनाथ भगवन्‌! आपको नसस्फार हो ॥७५॥ 


श्> कप पु च 
१ आग. पाप, न विद्यते श्राग: यास्यासों नागा तस्में नागसे। 
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( मुरजबन्धः श्लोकयमकालंकारश्च ) 


गेगपातविनाशाय तमोनुन्महिमायिने । 
योगख्यातजनाचांय श्रमोच्छिन्मंदिमासिने ॥७६॥ 


रोगेति-- छोकहछ्वितयम्‌ । अयमेव श्लोको छ्विवारः पठनीयों ह धा 
व्याख्येयश्चेति कृत्वा श्लोकयमक इति भाव: । 


रोगाः व्याघय: पाता. पातकानि कुत्सिताचरणानि, रोगाश्च पाताश्च 
रोगपाताः तान्‌ विनाशयवीति रीगपातविनाश: तस्स रोगपातविनाशाय | 
बहुलवचनात्‌ कत्तरि श्रढ_ घन वा। तमः अज्ञान तत्‌ चुद॒तीति तमो- 
चुत अज्ञानहन्तेत्यथ: । महिमान॑ साहात््यं पूजा अ्रयते गच्छुत्येवशील: 
'शीलार्थे णिन? सहिसायी । तसोनुच्चासों महिमायी च तमोनुन्महिसायी 
तस्में तमोन्ुन्महिमायिने । योगेन ध्यानेन शुभानुण्ठानेन ख्याता: प्रख्याता: 
योगख्याता योगरू्याताश्च ते जनाश्च योगखूयात्तजनाः योगरूयात॒जनानः 
श्रज्चा पूजा सत्कारः यस्थासों योगर्यातजनाञच : गणधघरादिपूज्य इत्यथथ: | 
अथवा योगख्यातजनेरच्येः इति योगख्यातजनाच्चे: तस्मे योगरूयातज- 
नाञ्चाय । श्रम: स्वेदः त॑ उच्छिनत्ति विदारयतीति श्रमोच्छित्‌ | मन्दिमा 
रूदुत्य॑ स्वद्यास्वरूप तस्मिन्‌ आस्ते इति मन्दिमासी । श्रमोच्छिच्चासो 
मन्दिसासी च श्रमोच्छिन्मन्दिमासो तस्में श्रछ्चोच्छिन्मन्दिसासिने । इन ते 
नमः हृत्येतदनुबत्तते। तेः एवमसिसम्बन्ध: कत्तेंब्यः--हे शान्तिभद्वा- 
रक इन स्वासिन्‌ ते तुभ्यं नमोस्तु कि विशिष्टाय तुभ्य रोगपातविनाशाय * 
पुनरपि कि विशिष्टाय तमोजुन्महिमायिने पुन; योगर्यातजनाज्चाय श्रसो- 
विछुन्मन्दि मासिने ॥७६॥ 


अथ-हे भगवन्‌ | आप अनेकरोग तथा पापोंको नाश करने 
वाले हैं। आपने अज्ञानरूपी अन्धक्तारको नष्ट कर दिया है। 
आपकी बडी महिमा है । योगियामे असिद्ध गणघरादि देव 
आपकी पूजा करते हैं। आप खेद स्वेद आदि दोषोंको नष्ट करने 


६६ समन्तभद्र-मारतो 
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वाले है तथा अत्यन्त मृद्दुताकोग्राप्त हैं-द्यालु हैं--अतः 
आपको नसस्कार हो ॥७६॥ 
( सुरजबन्ध श्लोकयमकालकारण्च ) 
रोगपातविनाशाय तमोनुन्महिमायिने । 
योगखरूयातजनार्चायः: श्रमोच्छिन्मन्दिमासिने ॥७७)॥ 


रोगपेति -रोग*” भग॒ परिभव ते पातयति घातयतीति 'कर्म- 
ण्यणः रोगप्रात; | वि विनष्ट ध्वस्त नाश सखसरारपर्यायों यस्य देवविशे- 
पम्यासों विनाश: । रोगपातश्चासों घिनाशश्च रोगपातविनाश तस्में 
रोगपातविनाशाय । तमतिमिर अलोकाकाश वा, कुत.--अपोहः 
शब्दलिगाभ्या यत ? तम-शब्देन किमुच्यते आतलोकासाव: कस्मिन्‌ 
अत शआह श्रल्लोकाकाशे, ततस्तम शब्देन श्रल्षोकाकाशस्य पग्रहणम | 
जुत्‌ प्रेरण अथवा चतुर्गतिनिमित्त थस्कम्म तत्‌ चुत्‌ इत्युच्यते ताद- 
थ्यात्ताचछुब्य भवति । महि. प्रथिवीलोक जीवादिद्वष्याणि इत्यथ* 
इकारान्तोषि महिशब्दो" चिद्यते ) त्तमश्च जुच्च महिश्च तमोडुन्मद्यः 
ता मिनाति परिच्छिनत्तीति तमोनुन्महिमायी तस्से तमोनुन्महिसायिने। 
य यद* वान्तरुय रूपस्‌ | श्रग: पर्वत. ख्यात प्रख्यात प्रधानः,अगश्चासों 
ख्यातश्च अ्रगख्यात सन्‍्दर इत्यर्थ । जनाना हू 'ढादीना अश्र्चा पूजा 
जना्चां, अ्रगख्याते जनाचों अगख्यातजनाचो, तां अ्रयते गच्छुतीति 
अगस्यातजनाच्चाय: | श्रम: क्लेश उच्छित्‌ उच्छेदठ विनाश: | सन्दिसा 
जाडय सूसंत्यम्‌, भ्रमश्च उच्छिच्च मन्दिमा च॒ श्रमोच्छिन्नमन्दिसान: तान्‌ 
अ्रस्यति जषिपत्तीति श्रमोच्छिन्नमन्दिमासी तस्में क्रमोच्छिन्मन्दि मासिने | 
किमुक्त भवति---श्रगख्यातजनार्चाय, य. सः त्व हे शान्तिभद्वारक अ्रत- 
स्तुम्य नमोस्तु । कि विशिष्टाय तुभ्य रोगपातविनाश।य तमोनुन्महिमायिने 
श्रमोच्छिन्मन्दिमा सिने ॥ ७७ | 

अथ-हे भगवन्‌ । आप पराभवको नष्ट करने वाले हैं-- 


३ महि संसहा मही इति घेत्तयन्ती | 
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आपका कोई पराभव नहीं कर सकता अथवा आपने आत्माका 
पराभव करनेवाले कर्मसमूहको नष्ट करदिया है। आप नाशसे 
(मृत्युसे) रहित है, अलोकाकाश, चतुर्गेतिश्रमणके कारण कसे- 
पुद्, तथा षड़द्रव्यात्मक प्रथिवीलोकको जाननेवाले हैं; इन्द्रादि- 
देवों द्वारा प्रसिद्ध मेरपवेतपर की हुई पूजाको प्राप्त हैं औरक्लेश, 
विनाश तथा जड़ताको नष्ट करने वाले हैं, अतः आपको नम- 
स्कार हो ॥ ७७ ॥ 





(सुरजबन्धः) 
प्रवत्येमान्‌ स्तवान्‌ वर्मि' प्रास्तश्रान्ताक्ृशार्तये । 


नयप्रमाणवाग्रश्मिध्वस्तघ्वान्ताया. शान्तये ॥ ७८ ॥ 


प्रयत्येति--प्रयत्य प्रयस्य प्रकृत्य । इमान एतान्‌ । स्तवान 
स्तुतीः । वश्सि घचच्छि | कृशा तन्‍्वी न कृशा श्रकृशा महती । अल्तिः 
पीडा अक्कशा चासों अर्ज्तिश्व अक्शात्तिः । श्रान्ता। दुःखिताः । 
धान्तानों अ्रकृशाक्षिः श्रान्ताकृशात्ति: । प्रास्ता ध्वस्ता श्रान्ताक्ृशात्ति- 
येनासों प्रास्तश्रान्ताकृशार्सिः तस्मे प्रास्तश्रान्ताकृशात्तेये | नयाश्च प्रमारे 
सच नयप्रमाणानि नयप्रमाणानां घाच;। घचनानि नयप्रमाणवातः । 
नयप्रमाणवाच एवं रश्मयो गभस्तयः नयप्रमाणवाग्रश्मय: तेध्व सत॑निरा- 
कृर्त ध्वान्त येनासों नयप्रमाणवाग्रश्मिध्वस्तथ्वान्त; तस्मे नयप्रमाणवाग्र- 
शिमध्वस्वध्त्रान्ताय शान्तये षोडशती्थ कराय । किमुक्त' भवति--शान्तये 
इसान्‌ स्तवानू प्रयत्य वच्म्यद्म्‌। कि विशिष्टाय शान्तये प्रास्तश्रान्ताकृ- 
शात्त ये नयप्रमाणवाग्रश्मिध्वस्तथ्वान्तायेत्यर्थ: ॥ ७८ ॥ 


अथ--में प्रयत्न्श्वेक अतेक स्तोत्रोफको रचकर उन शान्ति- 
नाथ भगवानसे श्रार्थेना करता हूँ--कुछ कहना चाहता हूं, जो 
कि दुःखी सनुष्योंकी बड़ी बड़ी पीड़ाओंको नष्ट करने वाले है ।- 
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१ “वश कान्तो? कान्तिरिच्छा । 


- ध्प समन्तभद्ग-मारती 
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तथा जिन्होंने नय और प्रमाणोके वचनरूप किरणोंसे लोगों- 
के अज्ञानरूप अन्धकारको नष्ट कर दिया है।॥ ७८ ॥ 





( सर्वपादसध्ययमक ) 
स्वसमान समानन्‍्या भासमान स मानध* । 
श्वंसमानसमानस्तत्रासमानसमानतम्‌ ॥ ७९ ॥ 


स्वपतेति-सर्वंपु पादेपु समानशब्द पुन, पुनरुचारितों यत.। 
स्पेन आत्मना समान सधश स्वससान- नान्येनोपस इृत्यथ ठस्य 
सम्बोधन स्वसमान | समामन्धा. क्रियापदम, स भआाद पूवेस्य हुनदिस- 
सादावित्यस्य घो; लढस्तस्य रूपम्‌ | भासमान शोभमान स॒ इति तद: 
कृतात्वसत्वस्य रूपम्‌ । मा अस्मद: इबन्ठस्य प्रयोग | अनघ न चियते 
अधघं पाप यस्यासावनधः तस्य सम्बोधनं हे अनघ घातिचतुष्टयरद्धित । 
ध्वसमानेन नश्यता सम; समान, ध्वंसमानसमः नश्यत्समान हइत्यर्थ, । 
अनस्तः अधिनष्ट न्नासः उद्धंग: भय यस्य तदनस्तन्नास, सन एव 
मानस स्वाथिक: अण , अ्रनस्तन्नासं मानस यस्यासावनस्तन्नासमानस, । 
ध्व प्रसानसमश्चासो अनस्तश्नासमानसश्च ध्वसमानसमानस्तन्नासमानस: 
तं ध्यसमानससानस्तन्नासमानसम्‌ | आनत प्रणठम। समुदायार्थ---हे 
शानितसद्ारक स्वससमान सासमान अनघ परमाथ्थत्वेन खूयातो यरत्व से 
सा समानन्याः कि विशिष्ट सा ध्यंसमानसमानस्तन्नासमानस झआनत॑ 
सहदूभक्‍त्या प्रशवम्‌ ॥ ७६ ॥ 


अथ-हे स्वससान--अपने ही समान आप अर्थात्‌ उपसासे 
रहित । हे शोभमान | हे निष्पाप ! शान्तिनाथ भगवन्‌ ! आप 
झुभे समृद्धि सम्पन्त-ज्ञानवशेनादिरूप आत्मसम्पत्तिसे पूर्णयुक्त 
कीजिये | में आपके चरणोंमें आनत हू--मन-व चन-कायसे नम- 
स्कार करता हू। मेरा मानसिक उद्धग यद्यपि नष्ट नहीं हुआ 








३ 'मसा-न-अ्रनघ! इतिच्छेद सा सामित्यथ . । 
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तथा5पि नष्टमामके सम्मन होरहा है--अतः मुझे अपने ही 
समान समृद्ध कीजिये। ह 

भावारथं--यहां 'अनन्वयालंझ्लार! से भगवान्‌ शान्तिनाथके 
लिये 'स्वसमान' सम्जुद्धि विशेषण दिया है, जिसका स्पष्ट अर्थ 
यह है कि हे भगवन्‌ | आप अपने ही समान है--अन पम॒ हैं-- 
संसारमे ऐसा कोई पदाथ नहीं जिसकी उपमा आपको दी जा 
सके । दूसरोंको समद्ध-सम्गन्त करनेमे आप अपना सानी 
(जोड़) नहीं रखते इसी लिये में आपके पास आया हूं । इसके 
सिवाय आप भासमात्र हैं--शोभायसान हे--अपने कार्य मे 
समर्थ है तथा हर एक तरहसे निष्पाप हैं--6प आहिसे रहित 
हैं। मेरे प्रति आपका कोई हष नहीं हे किन्तु निष्पाप होनेके 
कारण मेरे ऊपर आपके हृदयमे दयालुताका उत्पन्न होना ही 

रवाभाविक हे | भेश चित्त संसारके दु:खोंसे उद्विग्न है । यद्यपि , 
मेरे चिष्का त्रास अभी ध्वस्त नहीं हुआ फिर भी ध्वंसमान- 
के समान द्दोरहा है, अतः उसके पूर्णतः ध्वस्त होनेमे सहायक 
हूजिये और इस तरह मुझ भक्‍तकी जो पूर्ण ज्ञानद्शैनादिरूप 

आतत्मीय सम्पत्ति है उसे कृपया शीघ्र प्राप्त कराइये ॥७६॥ 
( सुरजयन्धः ) 
सिद्धस्त्वमिह संस्थानं लोकाग्रमगमः सताम्‌ । 
प्रोद्धतु मिव सस्तानं शोकाब्यों मग्नमंश्यताम्‌ ॥ ८०॥ 
सिद्ध इति--सिद्ध: निष्ठितः कृतकृत्य. | त्व भवान्‌ | इंच 
अस्मिम्‌ । संस्थान समानस्थान॑ सिद्धयोग्यस्थानं॑ सिद्ध मित्य्थः | 
लोकाग्र॑ त्रिलोफकमस्तकम्‌ । अगमः गतः गसेल्लेडल्तस्य रूपम्‌। सर्ता 
'परिडतानां भव्यलोकानाम्‌ । प्रोहतु मिच उत्तारितुसिव । सन्‍्ताने समू- 
इम्‌ । शोक एवं अब्धिः समुद्र: शोकाव्धि: दुःखससुद्र इत्यर्थः 
तस्मिन्‌ शोकाब्धों। मग्नाः प्रविष्टा: संच्यन्त: प्रवेच्यन्तः मग्नाश्च 
ँ 
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सच्यन्तश्च मग्नमंच्यन्तः तेषा सग्नसंच्यताम्‌ प्राप्तशोकानामित्यथः । 
समुठायार्थ -हे शान्तिनाथ य. इह् सिद्ध: त्व॑ रूस्थान लोकाग्र अगम+ 
सता सग्नमच्यतां सन्‍्तान प्रोद्धतु सिव। किसुक्त' भचति--भट्टारक्स्य 
सिद्धिगसन सकारणसेव पराथें दि सतां प्रयत्न ॥ झ०ठ ॥ 

अथ--हे भगवन्‌ | यद्यपि आप इस लोकमें सिद्ध-- 
कृतकृत्य--हो चुके थे तथापि आप लोकके अग्रभागरूप उत्तसः 
स्थानपर- सिद्धशिलापर-जा विराजमान हुए अतः आपका यह 
वहां जाना ऐला मालूम होता है सानों ठु खरूप समुद्र में डूबे हुए 

थवा आगे ड्ूबनेवाले भव्य जीवॉके समूहकी उससे उद्घृत्त 

करनेके लिय ही हो | 

भवाथ--जन शास्त्रोंमे किसी स्थानविशेषको मोक्ष नहीं माना 
है किन्तु आत्माकी सबकर्रदित शुद्ध अवस्थाको ही मोक्ष माना 
है। जब आत्मासे सब कर्मोका सम्बन्ध छूट जाता है तब 
आत्मा एक समय साजत्रमें त्रिलोकके ऊपर सिद्ध शिलापर पहुँच 
जाता है । आत्मारी इस अबस्थाको ही सिद्ध, मुक्त अथवा 
कृतकृत्य अवस्था कहते हैं। सगवान्‌ शान्तिनाथ भी कर्मोका 
क्षय होजानेसे इस मध्यम लोकमें ही सिद्ध होचुके थे फिर भी वे 
तथागति स्वभाव दोनेसे त्रिलोकके ऊपर जाकर विराजमान 
हुए थे। यहा आचार्थ समन्तभद्र उत्प्रेज्ञालंकारसे वणन करते 
हैं कि भगवान्‌ शान्तिनाथका तीन लोकके अम्रभागरूप उच्च 
स्थानपर जो विराज्ञमान होना है वह मानों दु खरूपी समुद्रमे 
डूबे हुए अथवा डूबनेवाले जीवॉके उद्धार करनेके लिये ही 
यह्‌ बात अब भी देखी जाती है कि कूप या तालाब वगेरदके 
ऊपर तट पर बैठा हुआ पुरुष ही उनमें पड़े हुए जोवबोंको रस्सी 
वरगेरह से निकालनसे समथ होता है । स्वयं नीचे स्थानमें 
रहकर दूसरॉको नदी तालाब कुआ आदिसे नहीं निकाला जा 
सकता। श्लोकका सारांश यह है कि--सगवान शान्तिनाथको 
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मुक्त हुआ देखकर अन्य“जीव' भी अपने आपको मुक्तकरनेका 
अयत्न करते हैं || ८० ॥ 


न्थु-जिन-स्तुतिः 
( सर्वपादान्तयमक: ) 
कुन्थवे सुमजाय ते नग्नयूनरुजायते । 
ना महीष्वनिजायते सिद्धये दिवि जायते ॥८१॥ 

कुन्थवे इति--सघंपादान्तेषु जायते इृति पुनः पुनरावस्तित यतः। 
कुन्धवे कुधुन्भट्वारकाय सप्तद्शतीथकराय । सुम्ठजाय सुशुद्धाय | ते तुभ्यम्‌ | 
जम्र: नमनशीलः विसजनीयस्थयत्वम्‌, ऊना विनष्टा रुजा ध्याधियेस्य प्त 
ऊनरुजः ऊनरुज हव आत्मानमाचरतीति ऊनरुजायते। ना पुरुष: । मद्दीषु 
'घुथिवीपु | है अ्रनिज निश्चयेन जायते इति निजः न निजः अनिजः तस्य 
सम्बोधन हे श्रतिज | अ्यते गच्छ॒ति | सिद्धये सोक्षाय गत्यर्थानामप्‌ । 
पदिवि स्व | जायते उत्पच्ते । णुसु प्रहवत्वे शब्दे इत्यस्य धोः भ्रयोगे 
विकल्पेनाप प्रभवति । वक्तव्येन समुदायाथे:--हे अ्रनिज ते तु+य॑ कुन्धवे 
सुसुजाय नम्नः ना पुरुष: इृह लोकेपु ऊनरुजायते अयते सिद्धये दिवि 
स्वर्ग जायते ||८१॥ 

अथ-- हे अनिज | हे जन्म-मरणरहित कुन्धुनाथ जिनेन्द्र ! 
आप अत्यन्त श॒द्ध हैं। जो पुरुष आपको नमस्कार करता है 
चह पथिवी-लोकमें सब तरहके रोगोंसे रहित होता है और 
परलोकसे मुक्तिको प्राप्त करता अथवा स्वगमें उत्पन्न होता 
है ॥८१॥ 

( मुरजबन्धः ) 


यो लोके त्वा नतः सोतिहीनोप्यतिंग रुयतः । 
बालोपि त्वा श्रितं नोति को नो नीतिपुरु कुत१ ॥८२॥ 


५ 
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यो लोके इति- य' कश्चित्‌ । लोके भ्रुवने । सवा युण्सदः इब- 
न्तस्य रूपस्‌ ) नत प्रणत | सः तद. घान्तस्य रूपम्‌ | अ्रतिद्वीनोपि 
अतिनिकृष्टोपि | 'अतिगुरु. महाप्रभु* भवति इत्यध्याहायेस । यत: 
यस्मात्‌ । बालोपि अज्ञान्यपि मूर्खोपि । त्वा कुन्धुभद्वरक । श्रित श्रेय॑ 
श्राश्रयणी यम्‌ । नौति र्तोति । को नो को न | नीतिपुरु: नीत्या छुद्ध्या 
पुरु. मद्दान्‌ | कुत. कस्मात्‌ | संक्षेपाथ --हे कुन्धुभद्वारक स्वाश्रितमिषद 
लोके योतिहीनोपि नत* स्रोतिगुरुयंतः तत्तः बालोपि त्वा को न नीत्ति 
नोतिपुरुः पुन कुतो न नोति किन्तु नीत्येव ॥८रा॥। 





अथे--हे भगवन्‌ ! आप सब जीवॉको आश्रय देनेमें समर्थे 
हैं। इस लोकमे जो पुरुष आपको नमस्कार करता है--सब 
प्रकारसे आपका आश्रय ले लेता है--वह अत्यन्त हीन--निक्षष्ट 
अथवा नीच--होनेपर भी अतिगुरु अतीव श्र षठ अथवा उच्च-- 
ही जाता है | जब यह बात है तब हे प्रभो | ऐसा कौन मूर्ख 
अथवा नीतिज्ञ ( बुद्धिमान्‌ ) सनुष्य होगा जो आपको नमस्कार 
कर आपके आश्रय अथवा शरणमें आना न चाहेगा ? प्राय: 
कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो आपका यथाथ परिचय पाकर 
भो आपकी शरणमे न आये | 


भावार्थं--जिस कायका ल्ञाभ प्रत्यक्ष दीखता हो बुद्धिमान्‌ 
सनुष्य उसे अवश्य ही करते हैं । यहां 'जो अतिहीन अथवा 
अतिनीच है वह अति महान्‌ अथवा अत्यन्त उच्चःकेसे हो 
सकता है ९? इस तरह विरोध प्रकट होता है । परन्तु महापुरुषों .. 
के आश्रयसे विरुद्ध दिखाई देनेवाली बात भी अनुकूल होजाती 
है अतः उस विरोधका परिहार हो जाता है। यह विरोधामार 
अलकार है ॥८०९॥ हि 
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( गतप्रत्यागताडु भाग: ) 
नतयात्‌ विदा[मीश शमी दावित॒य[त्‌न | 
रजसामन्त सन्देव वन्देसन्तमसाजर' ॥८३॥ 
नतेति--गतप्रत्यागतारू “इस्य्थ: । नतेः प्रणतेः यात्ः गस्यः नत- 
यातः तस्य सम्बोधन है नतयात । विदां ज्ञानिनां इश स्वामिन्‌। शसी 
उपशान्तः | दावितं उपतापितं यातन दुःखं येनासों दावितयातनः तस्य 
सम्बोधनं हे दावितयातन । रजर्सा पापानां अ्रन्त विनाशक । सन्‌ भवन्‌। 
देव परमात्मन्‌ । व्वामहमित्यध्याहाय्य: सामथ्यलब्धो वा। वन्दे स्तौमि | 
न विद्यते सन्‍्वमस अ्रज्ञानं यस्यासों असन्तमस, तस्य सम्बोधन हे असन्त- 
मस | अजर जातिजराम्त्तिरहित | किमुक्तः भवति--हे कुथुस्वामिनू नत*« 
यात विदामोीश दावित॒यातन रजसासन्त देव श्रसन्‍्तमस अजर शमी 
शान्तः सन्‌ स्वां बन्दे5हमित्ति सम्बन्धः ॥|८३॥। 
अथे-हे नम्न मनुष्योंके द्वारा प्राप्प--ज्ञातव्य ! हे ज्ञानियों- 

के स्वाभी--केव लज्ञाती ! हे दुःखोंके दूर करनेवाले--अनन्त सुख 
सम्पन्न ! हे पापोंके विनाशक ! हे अज्ञानशून्य ! हे जरारहित 
कुन्थुनाथजिनेन्द्र | में अत्यन्त शान्त होता हुआ आपको वन्दना 
करता हँ--कषायोंको शान्त करता हुआ आपके आगे नतमस्तक 
होता हूँ ॥८श॥। 

(बहुक्रियापद-द्वितीयपादमध्ययमका5तालुब्यन्जनाउचण स्वर- 

गूढह्वितीयपाद सर्वतोभद्व-गतप्रत्यागताउधंअ्रमत. * ) 
पारावारवारापारा क्षमाक्ष क्षमाक्षरा । 


वामानाममनामावारक्ष मर्ड्डमक्षर ॥८७॥ 





३ “वन्दे--अखसनन्‍्तसमस -+- अ्रजर? इति. सन्धि, । 
२ इसशोकर्में “अम? “अव?, 'रक्ष” इन अनेक करियाश्रोके होनेसे'बहु- 
क्रियापद! , द्विततोयपदसें 'रुमाक्ष माक्ः की आदत्तिद्ोनेसि “द्वितीय- 
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_ तल लत. 


परेति-- वहुक्रियापदद्वितीयपादमध्ययसकातालुब्यक्षना वणस्व॒रगूढ - 
द्वितीयपादसवंतोभद्द: । बहुकियापदानि--श्रम अव आरक्ष । द्वितीय 
पादे क्षमात्ञ इति मध्ये मध्ये आवर्ितम्‌ | सर्वाणि अतालुब्यअ्षनानि । 
अवर्णस्वरा: सर्वेपि नान्‍्य' स्वर । ट्वितीयपादे यान्यछराणि तान्यन्येषु 
त्रिपु पादेषु सन्ति यत, दतों गृढद्वितीयपादः | सर्वे प्रकारें: पाठः समान 
इति सवंतोभद्ठ । 


पारावारस्य समुद्वस्य रवो ध्वनि: पारावाररवः पारावाररवं इयच्ति 
गच्छुतीति पारावाररवार: तस्य सम्बोधन पारावाररवार समुद्रध्चनिसदश- 
चाणीक । न विश्वते पार श्रवसान' यस्या' सा अपारा अ्रलब्धपयेन्ता। 
क्षमा प्रथिवीं श्रचणोति व्याप्नोतीति क्षमाक्ष ज्ञानव्याप्तससवमेय तस्य 
सम्बोधन हे क्षमाक्ष | क्षमा सदिप्णुता सामथ्य वा। अक्षरा श्विनश्वरा। 
घामाना पापानाम्‌ | श्रमन खनक । श्रम प्रीणय | श्रव शोभरव । झारक्ष 
पालय । मा अ्रस्मद इबनन्‍्तस्थ रूपम्‌ | हे ऋद बुद्ध | ऋद वुद्धम्‌। 
न॒क्॒रतीत्यक्षर, ठस्य सम्बोधन हे अ्रत्ञर | रुप्लुदायाथ--हे कुन्धु- 
नाथ, पारावाररवार, क्षमाक्ष, वामानाममन, ऋद्ध, अ्र्तर, ते क्षमा 
अछ्रा अपारा यतः तठ: सा ऋद्ध श्रम अब आरक्ष | अश्रतिभाक्तिफस्य 
चचनमेतत्‌ ॥८४५॥ 


अथ-हे प्रभो |! अपकी दिव्यध्वनि समुद्रकी गजनाके 


समान अत्यन्त गम्भीर है । आप समस्त पदार्थोके जाननेवाले हैं। 


पाद्सध्ययमक?, तालुस्थानीय--इवण चवर्ग य श शअ्रक्तरोंके न 
होनेसे “अतालुव्यव्ज़न!, केवल श्रवर्शस्प॒रके दोनेसे 'अवर्शोस्वर, 
प्रथम तृतीय ओर चतुर्थपादमे द्वितीय पादके गुप्त होनेसे 'गृढ़द्वितीय- 
पाद,” सब ओ्रोरसे एक समान पढ़ेलानेके कारण 'सर्वतोभद्व,? क्रम और 
घिपरीत कऋ्रमसे पढ़े जानेके कारण “गतप्रत्यागतः ओर अर्धभ्रमरूप 
दोनेसे धर्धभ्रम'--इस प्रकार आ्राठ तरहका चित्रालकार है। 
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_प्रापोंके नाश करनेवाले है | ज्ञानादिगुणोंसे बुद्ध है। ज्ञय-रहित 
| हे भगवन्‌ |! आपकी क्षमा अपार और अविनाशी है। इस- 
लिये आप मुझ बृद्गधको भी प्रसन्‍न कीजिये; खुशोमित की जिये 

तथा पालिव कीजिये | 

भावाथे--यहां आचायने भगवान्‌ कुथुनाथसे तीन बातों- 
की प्राथना की है कि आप मुझ बवृद्धको प्रसन्‍न कीजिये -सुशो- 
मित कीजिये और पालित कीजिये । उक्त तीन बातोंको पूर्ण 
करनेकी सामथ्य बतलानेके लिये उन्होंने उसके अनुकूल ही विशे- 
षण दिये हैं। यथा हे भगवन्‌ ! आपकी दिव्यध्वनि समुद्रकी 
ध्वनिके समान अत्यन्त सारगभित होती थी, जिसे सुनकर 
समस्त प्राणी आनन्द ज्ञाम करते थे अत: आप मुझे सी अपनी 
दिव्यध्वतिसे प्रसन्‍त कीजिये। हे भगवान्‌ आप सब पदार्थों को 
जाननेवाले हैं--आपकी आत्मा ज्ञानगुणसे अत्यन्त सुशोभित 
है अतः आप मुझे भी सुशोभिव कीजिये-ज्ञानगुणसे अलंकृत 
कीजिये। हे भगवन्‌ ! आप वामसो-हुपों अथवा पापोंकी उब्चाड़कर 
नष्ट करनेवाले हैं--साधुपुरुषोंके रक्षक हैं--अतः मेरी भी रक्षा 
कीजिये -म॒झे भी इन दुष्ट पापकर्मांसे बचाइये। आप भेरे 
अपराधोपर दृष्टिपात न कीजिये; क्योंकि आपकी क्षमा अपार 
है अथवा आपमे उक्त बातोंको पूरणोकरनेकी अपरिमित 
सामथ्य है। यहां आचायने अपने लिये 'ऋद्ध” विशेषण दिया 
'है जिसका अर्थ संस्कृत टीकाकारने वद्ध किया है, इससे मालूम 


डा है कि--यह रचना आचाये समन्‍्तभद्रके वद्धजीवन की 
॥5७॥ ह ' 
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अर-जिन-स्तुतिः 
( गतप्रस्यागतपादपादाभ्यासयमकाक्षरहयविरचित्रलोक. ) 
वीरावारर वारावी वरोरुरुरोरव । 
वीरावाररवारावी वारिवारिरि वारि वा ॥८५॥ 


वीरेति--पादे पादे याहग्भूतः पाठ: क्रमेण चिपरोत्तोषि ताइ+ 
ग्सूत एवं | प्रथमपाद पुनरावर्सित | रेफवकारावेध वणों नान्‍ये वर्णो- 
यतः | 

विरूपा इरा गति: वीरा तां वारयति प्रच्छादयतीति कत्त रि क्षिप्‌ 
वीरावार्‌ तस्य सम्बोधन हे वीरावार्‌ कुगतिनिवारण । अर अ्रष्टाद्शतीर्थ- 
कर | वारान्‌ भाक्तिफान्‌ अ्रवति पालयतीस्येवंशील, घारावी भाक्तिकजन- 
रक्षक दृत्यथ: | वर इृष्टफल्ल राति द॒दातीति घररः वरद इ॒त्यर्थ; तस्य 
सम्बोधन हे चरर | उरुमंद्वान्‌ू । उरोमंहत: मदहतोषि संदान्‌ भगवानि- 
स्यथे; | श्रव रक्ष | हे वीर शूर । अवाररचेण अ्रप्रतिहतवाण्या शआरोतिः 
ध्वनयति भव्यान्‌ प्रतेपादयतीत्येदशील; श्रवाररवारावी अ्रप्रतिद्रतवाण्या 
घदनशीलः इत्यथं! | कथमिव थारि व्यापि | वारि पानीयम्‌ | घारि च 
घत्‌ वारिच तत्‌ वबारिवारि चारिवारि राति दुृद्दीति वारिवारिरा: 
तस्मिन्‌ वारिवारिरि सर्वच्यापिनोरदे | चारि वा जलमित्र | वा शब्द. 
इवायें दृष्टज्य । किमुक्त सवत्ति-हे शअ्ररतीर्थेश्वर वीराबार्‌ घरर घीर 
बारावी त्वं उरोरपि उरू, तव्व तथा अधाररवारावी त्व यथा वारिवारिरिर 
वारि वा यतः तत अब । सामान्यवचनमेतत्‌ मा अ्रव अन्याश्र 
पाज्य ॥ ८६ ॥ 


अथै--हे नरकादि कुगतियोंकोी निवारण करनेवाले ! हे 
भक्तपुरुषोंके रक्तक | हे इष्टफलॉके देनेवाले! हे शूरवोर ! हे” 
पपरनाथ स्थामिन ! आप मसहानसे महान हैं--सबसे बढ़े हैं-- 
श्रेष्ठ हैं और आपकी दिव्यध्वनि उस तरह सब जगह अप्रति-- 
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१ 
क्ज्टीजीपी- की 


हत द्-वेरोकटोक प्रचलित है जिस तरह कि समस्त आका- 
शर्में व्याप्त होने वाले बादलोंमें जल रहता है। हे प्रभो ! आप 
मेरी तथा अन्य जीवॉकी रक्षा कीजिये || ८५ ॥| 

( अनुलोमप्रतिज्ञोमश्लोक: ) 


रक्ष माक्ष वामश शमी चारुरुचानुतः । 


भो विभोनशनाजोरुनम न विजरामय ॥८६॥ 

रक््मेति--क्रमपाठेनेकश्लोक: विपरी तपाठेनाप्यपररश्लोकः । श्र्थश्व 
भिन्न: | 

रच पाह्य । मा अस्मदः हबन्तश्य रूपम्‌ । भ्रक्षर भ्रनश्वर | घामेश' 
प्रधानस्वामिन | शमी उपशान्तः त्वसिति सम्बन्धः | चारुरुचानुतः शोभन- 
भक्तिना पुरुषेण प्रशुतः । भो दिभी हे शत्रेलोक्यगुरों | श्रनशन श्रनाहार 
अविनाश हृति वा । श्रज परमात्मस उरवः महान्त: नम्रा; नमनशीला:: 
यस्यासाचुरुनम्न: तस्थ सम्बोधन हे उरुनम्न । इन स्वामिन्‌ू । विजरामय 
विगववबृद्धत्वन्याधे | किमृक्त' भवति--हे श्रर श्रक्षर वामेश शमी त्थें 
घारुरुचानुतः भो विभो श्रनशन श्रम उरुनश्न इन विजरामय मा? 
रक्ष ॥ ८६ ॥ 

अर्थ--हे त्रिलोकपते | अरनाथ ! आप विनाश-रहित हैं,. 
इन्द्रोंके भी इन्द्र हे, शान्तरूप हैं, बड़े-बड़े भक्त पुरुष आपकी 
स्तुति करते हैं, आप आहाररहित हैं, अज हैं, बड़े-बड़े पुरुष 
आपको नमस्कार करते हैं, आप सबके स्वामी हैं और बुढ़ापा 


तथा व्याधियोंसे रहित है अतः आप मेरी रक्षा कीजिये || ८६ || 
( श्रजुलोमम्रतिलोमश्लोकः १) 


यमराज विनग्नेन रुजोनाशन भो विसो। 
तु चारुरुचामीश शमेवारक्ष माक्षर॥८ौी 
47-5६ नम्घरके श्लोकको घिपरीतक्रमसे पढ़ने पर यद्द श्लोक बन. , 
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जी: 


यमेति--यमराज पत्तस्वामिन्‌ | यमे' राजते शोभते इति धा। 
विनश्ना: विनमनशीलाः इना. इन्द्र/कौटयो यस्यासों विनम्नन: ठस्य 
सम्वोधन विनम्नेन । रुज्ोनाशन व्याधिविनारुक । भो विभो है 
स्वामिन्‌ | तन्नु कुरु विस्तारय वा । चारुहचामीश शोभनदीप्तीनां प्रभो ! 
शमेव सुखमेत्र | श्रारत् पालय | मा अ्रस्मद' इबन्ठस्य रूपस्‌ | अ्रक्तर 
अविनाश । समुदाय।थ/--हे श्र यमराज विनस्र न रुजोनाशन भो विभो 
चारुरुचामीण शोभनदीप्तानां प्रभो अक्षर शसेव तनु मा आारक्त । सुख- 
मत्यथं कुरु मा पालयेत्यथं. ॥ झ७ ॥ 


अथ- है प्रभो | आप ब्रतोंके स्वामी हें अथवा ब्रतोंसे 
शोभायमान हैं,इन्द्र-अहमिन्द्र आदि भी आपको नमस्कार करते 
हैं, आप समस्त रोगोंको नष्ट करने वाले हैं, उत्तम शोभाके 
स्वामी हैं और अविनाशी हैं। हे नाथ ! मोक्ष सुखकी विस्तृत 
कीजिये और मेरी रक्षा कीजिये। 


विरेष--यह श्लेक श्लेषालंकारसे सूयपक्षमं लग सकता 
है। यथा-- हे शनिग्रहरूप स्वपुश्रसे शोभायमान | हे आकाश- 
नम्न--गगनसचारिन्‌ | हे रोगापहारिन्‌ ! हे गगमेकनाथ ! 
है अखिल व्यवहारके देनेवाले | हे सुन्दरकिरणॉके नायक ! हे 
अरनाथरूपी सूर्य ! सुखको विस्तृत करो और मुमे दुःखोँसे 
बचाओ |#& || ८७ ॥ 





जाता है। अ्रर्थ भी उससे विभिन्न रहता है। और इस श्लोकफो 
उलट कर पदनेसे ८६ घाँ श्कलोक बनजधता है, इसीसे यह तथा ८5६ 
नम्बरका श्लोक अनुलोस-प्रतिल्षोस' कहलाता है । 

48 सूर्य-पत्तसें सस्क्ृत टीका निम्न प्रकार होगी ३--- 

हे इन देवे सूर्य | 'इन* पत्यो नृपे सूर्य इति विश्वलोचन: | अन्यानि 
स्सस्थोधनान्यस्थेव विशेषणानि । तथाहि--हे रुजोनाश | हे च्याधि- 
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( गतप्रत्यागतभाग$ ) 


नय मा स्वर्य वामेश शमेवार्य स्वमाय न । 


दमराजत्त वादेन! नदेवात्त जरामद ॥८८॥ 
नयेति--नय प्रापय | मा अस्मद:ः इबन्तस्थ रूपम्‌ | सु शोभनः 
अ्रये: स्वामी * स्वयं: तस्य सेम्बोधन हे स्वयं सुस्वामिन्‌ । वामेश प्रधा- 
नेश | शमेव सुखमेव । आये साथो। सुप्ठु श्रमायः स्वमायः तस्य 
सम्बोधनं हे स्वमाय | न नत्वथें | अश्रथवा झा समंताव्‌ श्रय॑ते गग्यते 
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विनाशक ! “शीर्णधघाणाड्प्रियायोन्‌ त्रणिभिरपधनैर्धघराव्यक्त-घोषान्‌, 
दीर्घाप्रातानधोंधे: पुनरपि घटयत्येकउल्लाघयन्यः ।  घर्माशोस्त॑स्य 
वोडन्तहिंगुणधनधुणानिष्ननिर्विष्नवृत्त दंत्ताघा: सिद्धसंधे.. विंदधतु 
घृणयः शीघमद्दोवित्रातम्‌?”ः ॥ ( मयूरकृत-सुयशतके सूयस्तुति ) 
इत्यादो सूर्यस्यथ रुजोविनाशकत्व॑ प्रसिम्‌ । हे नभो विभो ! नभसों 
गगनस्थ विभु॒ स्वामी तत्सम्बुद्धों | हे यमराज ! यमेन शनेश्चरप्रहेण 
स्वपुत्रेण राजते शोभते तत्सम्बुद्ों | शनिः सूर्यस्य पुत्र इति ज्योतिष- 
शास्त्रे प्रसिदहम्‌ । “यमोज्न्यलिज्ञों यमजे ना काके शमने शनों, इति 
मेदिनी । हे विनम्र ! वो आकाशे नम्नस्तत्सम्बुद्"ों विः स्वर्गाकाशयो- 
पुमानःइृति विश्वलोचनः। हे चारुरुच|मीश | सुन्दर किरणानां स्वामिन्‌। 
हे भ्रक्षर | अ्रक्षान्‌ व्यवहारान्‌ रीति ददातीत्यक्तरस्तत्सम्जुद्धों 'अक्तो श्ञातार्थ- 
शकट-ब्यवहारेषु पाशके? इति मेदिनी । हे डक्‍त विशेषण-विशिष्ट 
दिनकर | शं--सु्ख तनु--विस्तारय माम्र्‌ आरक्ष चान्धतमसादिति शेषः | 
अथवा तनुचारुरुचाम--शरी रसुन्दरशोभानाम्‌-इत्येके पदम'। साक्षर 
मया लक्ष््या अक्षरो3्विनश्वरस्तत्सम्जुद्धावित्यप्येक पदम्‌ | शमेव--सुख- 
सेव आरक्त-आपमंन्ता? द्वक्षेति कतू कमसम्बन्धः । अन्न इन एवं इन 
इति। श्लेष्टरूपकाश्नये चमत्कारातिशयो भवेदिति सक्षेपः ॥ ८० ॥ 

3 दुमराज--ऋतवाद --इन इति पदच्छेदः। २ “अरथः स्वासि- 
बेश्ययोः इत्यमरः । 


"टी 


११० समन्तभद्रन-भारती 


परिच्छियते य. सः थार्य अर्य इत्यर्थ:, आयेस्य स्व, आत्मा आयस्वः, 
से मिमीते इति कत्तरि कफ.) आर्यस्वम अयन॑ ज्ञान' यस्यासों आयेस्व- 
मायन स्वस्वरूपप्रकाशक इत्यथं४, तथ्य सम्बोधन है प्रायस्वमायन । 
ढमस्य इन्त्रियजयस्थ राजा स्वामी दुमराज । टशसान्त: | श्रथधा दमेन 
राजत इृति दमराज ततस्प सम्बोधन हे दमराज ।ऋतं सत्य घादः कथन 
यह्यासो ऋतवाद: तस्य सम्बोधन हे ऋतवाद सत्यवाक्य । इन प्रभो 
भास्वन्‌ | देव कोडढार, थआत्त' पीडा, जरा बृद्धत्व, सद, कामोद्वेकः । 
देवश्व श्रात्त' च जरा व मद्श्च ठेवात्त जरामदाः न विद्यन्ते देवात्त जरा- 
मदाः यस्यासों नदेबात्त जरामदः । नल प्रतिख्मको्यं कि सक्षको नकारः 
शत; शअ्नाठेशो न भवत्ति | तस्य सम्पोधन है नदेवात्त जरामद्‌ । एत- 
दुक्त' भवति-हे अरनाथ स्वर्य चामेश आये स्वमाय श्रार्यस्थमायन घा 
उमराज ऋतवचाद इन नदेवात्त जरामद ननु मा शमेव नय सुखमेव 
प्रापप | मान दु'खमित्युक्त भवति || ८८ ॥ 

थ-हें उत्कृष्ट नायक | हे इन्द्रोंके इन्द्र ' हे मायारहित। 
अथवा हे स्वपर-प्रकाशकन्नानसयुक्त । हे इन्द्रियद्मनरूपसंयमसे 
शोभायसान | हे सत्यवादिन--अनेकान्त दृष्टिसे पदार्थोका सत्य- 
स्वरूप बतल।नेवाले | हे क्रीड़ा, पीडा वुढ़ापा तथा अह्छारसे 
रहित | अरनाथस्वामिन्‌ | मुझे एकमात्र सुख-शान्तिको ही प्राप्त 
कराइये-ससारके दुःखोंसे छुड़ाकर पूर्ण सुख-शान्ति प्रदान 
'कीजिये। ["णा। 
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(यथे्टेकाज्तरान्तरित्तमुरजबन्धः) 
वीर॑ मा रक्ष रक्षार परश्रीरदर स्थिर | 
धीरधीरजरः शुर वरसारद्धिरक्षर ॥2९॥ 


वीरेति--इृष्टपादेन चतुर्णा मध्ये र वर्णास्तरेण मुरजबन्धो 
निरुपयितब्य | 





३ देवन देव: क्रीडेत्यथ., | 
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वीर शूरं । अथवा विरूपा हरा गतियस्थासों घीरः | श्रथवा ब्या 
इच्छाया हैरा..,यस्यासों वीरः तं वीरम्‌ | मा अस्मदः इबन्तस्य रूपमर्‌ । 
रक्ष पालय | रघ्ां क्षेमं राति ददाति रक्तारः तस्य सम्बोधत्त हे रक्षार 
अभयद । परा श्र ष्ठा श्रीलंचमीयस्यासों परश्री: त्वमिति सम्बन्ध; अदर 
घभय। स्थिर अश्रचल | धीरधीः ग+्भोरबुद्धि: श्रगाधधिषण इत्यथः। 
अबरः जरामरणरदहितः । शूर वीर। वरा श्रप्ठा सारा अनश्वरी ऋद्धिः 
“विभूतियस्थासों वरसारद्धिः। श्रत्तर क्षयरद्दित । एतदुक' भवति--हे 
रक्षार परभ्रीरत्व॑ श्रद्र धीरधोरत्वं स्थिर श्रजरस्ववं शूर वरसारद्धिस्त्व॑ं अक्षर 
चीरं मा रक्ष ॥८६॥ 
' अ्र्थ-हे अरनाथ | आप समस्त प्राणियोंकी रक्षा करनेवाले 
» उत्फष्ट लक्ष्मोसहित हैं, निर्भय हैं, स्थिर हैं, अगाध-वबुद्धिके 
के धारक है, जरामरणसे रहित हैं, शूरवीर हैं, श्रेष्ठ और अवि- 
नाशो ज्ञानादि-सम्पत्तिसे युक्त हैं तथा अक्षर हैं--विनाश- 
रहिव है । अतः मेरी भो रक्षा कीजिये-सें संसारपरि श्रमणसे 
'निवृत्त होना चाहता हूं ॥८॥ 


मल्लि-जिन-स्तुतिः 
( श्रद्ध श्रमः ) 
आस यो नतजातीय्यों सदा मत्वा स्तुते कृती । 


यो महाम्तगोतेजा नत्वा मल्लिमितः स्तुत ॥९ गा 

आसेति--आस अ्रस्यतिस्म। थः यदो घान्तस्य रूपस्‌। नतस्य 
प्णतस्य जाति; उत्पत्ति, नतजातिः नेतजातेरीयां प्राप्तिः नतजादीयां 
ठां नतजातोर्याम्‌ । सदा स्वकालम्‌ । सत्वा ज्ञात्वा | श्रथवा क्कनिवन्तोय 
प्रयोग:, मत्वा ज्ञात्तेत्थथेः । स्तुते नुत्ते पृजिति । कृदी अनश्वरकीर्सिः 
तीर्थकरकमो पुण्वानिस्यर्थ: | यः यदो रूपस्‌ू। मते आगमः, गौर्वांणी, 
जज केवलज्ञानं, इन्द्र, महान्तः मतग्ोतेजांसि यस्यासों महासतगो- 








श्श्र समनन्‍्तभद्र-भा रती 








तेजा. । नत्वा स्तुत्वा तमिति सम्बन्ध । त मल्लि एकोनविशतीर्थकरम | 
इत प्राप्त.। शअ्रथवा इत, ऊध्व' शरस्तुतेरूष्व स्‌। स्तुत नुत। स्तु 
इत्यस्य घों. लोडन्तस्य रूप बहुबवचनानतम्‌॥। एतदुक्तः भवति--यः 
मज्ञि नतजातीर्या आस सदा मत्वा स्तुते सति कृती यश्व मद्दागतगो- 
तेजा; त सल्लिनाथ नत्वा इतः स्तुत ॥६०॥ 

अथ--जिन्होंने भव्य-पुरुषोंके जन्म-मरण आदि रोग नष्ट 
कर दिये हैं, जो हर एक समय अनन्त पद्ार्थोको जानते 
रहते हैं, जिनकी स्तुति करनेसे साधु पुरुष तीथेकर जैसे साति- 
शय पुण्य कमंको प्राप्त हो जाते हैं तथा जिनका आगस दिव्य- 
ध्वनि और ज्ञान सबसे विशाल है ऐसे मल्लितीथ करको प्राप्त: 
होकर हे भव्यजनो | नमस्क्रारपुबेक उनकी स्तुति करो ॥६०॥ 


मुनिसुव्रत-जिन-स्तुतिः 


(निरोप्व्ययथेष्टेकात्षरान्तारितमुर जबन्धो 
गोमून्रिका घोडशदलपझरच ) 


गलान॑ चेनइच नः स्पेन 'हानहीन घन जिन । 


अनन्तानशन  ज्ञानस्थानस्था5ड$नत-नन्दन ॥९१॥ 
गसलानसिति-ग्लान च ग्लानिं च । एनश्च पाप च। न' अस्माकम्‌ | 
स्य विनाशय | हे इन स्वामिन्‌ । हानद्वोन क्षयरहित । घन निविडम | 
जिन परमात्मन्‌ । श्रनन्त श्रमेय अलव्धगुणपर्यन्त | श्रनशन अविनाश 
निराद्दार इति वा। ज्ञानस्थानस्थ केवलज्ञानधामस्थित । आानतनन्दन 
प्रणतजनवर्धन। उत्तरश्लोके मुनिसुच्रतप्रहण तिप्ठति तेन सद्द सम्बन्ध'। 


१ स्प+-इन इति पदच्छेद । स्य इति 'पोडन्तक्मंणि? हृत्यस्य- 
धातोलोंट मध्यमपुरुषेकवचनेकरूपम। २ नशनरदितठ अ्रथवा अशनरदित । 


स्तुतिविद्या . ११३ 
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है मुनिसुब्रत इन दानहीन जिन अनन्त अ्रनशन ज्ञानस्थानस्थ श्रानत- 
नन्दन ग्लानं च एनश्च नः स्य ॥६१॥ न्‍ 


अथ्थः--हे मुनिसुत्रत स्वामिन्‌ | आप क्षयरहित हैं, क्मेंहप 
शत्रु ऑकी जीतनेवाले हैं, अनन्त हैं--अपरमित गुणासे 
सुशोमित है, नाशरहित हैं अथवा आहार-रहित हैं, केवलज्ञान- 
रूप स्थानमें स्थित हैं और प्रणत पुरु्षोको बढ़ानेवाले हैं-- 
समृद्ध करनेवाले है। हे प्रभो | हमारी भो यह ग्लानि और 
(रागादिरूप) पाप परिणति दूर कीजिये | 


( श्रद्ध भ्रम: ) 
पावनाजितगोतेजोी वर नानाव्रताक्षते' । 
नानाइचर्य सुवीतागो जिनारय मुनिसुत्रतः ॥९२। 


पावनेति--पावन पवित्र | गौश्च तेजश्च गोत्तेजसी, न जिते गोते- 
जसो वाणीज्ञाने यस्यासावजितगोतेजञाः तस्य सन्बोधनं हे श्रजितगोतेजः। 
वर श्र प्ठ । नानात्रत नानानुप्ठान | छुद्मस्थावस्थायासाचरणकथनसेतत्‌ । 
श्रत्ञेी) अचक्षय। नानाभूतानि शआश्चर्याण ऋद्धय: प्रातिद्यार्याणि था 
यस्यास्ों नानाश्र्य:, तस्य सब्रोधनं हे नावाश्चयं | सुष्ठु बीत विनिष्ट' 
आागः पाप अ्रपराधो यस्यासों सुवीतागाः तस्थ संबोधन है सुवीतागः 
जिन जिनेन्द्र | आये स्वामिन्‌ । सुनिसुन्रत विशतितमतीर्थकर । अति- 
फ्रान्तेन क्रियापदेन स्थ इत्यनेन सह सम्बन्धः | एतदुक्त' भवति--हे 
पावन अजितगोतेज: वर नानाव्रत अक्षते नानाश्चय॑ खुवीतागः जिन 
आये मुनिसुत्रत नः श्रस्माकक ग्ला्नं एनश्च स्यथ विनाशय ॥&२॥ 

अरथ--हे भगवन्‌ |! आप परम पवित्र हैं--राग आदि 
दोषोंसे रहित हैं, आपकी दिव्यध्वनि और आपका केवलज्ञान- 


१ श्रत्तते | अ्रक्षति शब्दस्य सस्बोधने रूपस । 
२ नो ग्लानिसेनश्च स्य विनाशय इति प्ूर्वश्लोकिन साकमन्वय: | 
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१५७ समन्तभद्र-भारती 


रूपी तेज अजय है--इन्हें कोई नहीं जीत सकता। आप अत्यन्त 
श्रेष्ठ हैं, आपने छुद्सस्थ अवेस्थामें--केवलज्ञान श्राप्त होनेके 
पहले--अनेक ब्रतोंको धारण किया था, आप क्ञय-रहित हैं, 
अनेक आश्चर्य-सहित हैं---ऋद्धियों और आतिद्दार्योसे युक्त हैं-- 
आपके समस्त पाप नष्ट हो गये हैं, आप जिनेन्द्र हें तथा सबके 
स्वामी हैं | हे मुनिसुत्रत भगवन्‌ | हमारी भी सांसारिक ग्लानि 
आर पापपरिणतिको नए्ट कर दीजिये। 


यहां क्रियादिका सम्बन्ध पूर्व श्लोकके साथ है ॥६२॥ 


लिन ट्यलकलन असम ऋमनपकनय 


नमि-जिन-स्तुतिः 
( गतप्रत्यागतपादयमफाक्षरदह॒यविरचितसन्निवेशविशेष- 
समुद्गतानुलोमप्रतिज्ञो मश्लोकयुगलश्ज्ञोक ) 


नमेमान नमामेनमानमाननमानमा' -- 
मनामोतु नुमोनामनमनोमस नो मन ॥९१॥ 


नसेति--गतप्रस्थागतपादयमको नकारमकाराप्तरद्वयविरचितश्लोक* 
इय श्लोकयुगलमित्यथ्थ: । भ्रन्यद्धिशेषर्ण मुखशोभनाथंम्‌ | 

है नमे एकर्शितीथंकर । अरमान अ्परिमेय । नमास प्रणमाम 
स्वामित्यध्याद्ययंमर्थसामर्थ्यादव. लभ्यम्‌ | इनसे स्वामिनम्‌ । आनानां 
झ्राणिना मानन प्रवोधक माने विज्ञान यस्थासों आनमाननमान: त 
आनमाननमान भव्यप्राणिप्रवोधकविज्ञानमित्यर्थ, | आन इति अन श्वस 
प्राणने इस्यस्य घो: घनन्तस्थ रूपम्‌ | माननमिति मन ज्ञाने इस्यस्य 
धो. णिना थुडन्तस्य रूपम्‌ | आ्रामनामः आरा समन्तात्‌ चिन्तयाम: । मन 
अम्यासे इृत्यस्थ धो: लडन्तस्थ रूपम्‌ | अनु पश्चात्‌ नुमः चन्दामहे । 


4 'अ्रमनाम. इति पदच्छेदः । अन्न द्वितीयपादुस्थ तृतीयपादेन सद्द 
सन्घिसम्बन्ध* यश्च प्रायोअ्न्यात्रा5प्रसिदध: | 
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“वजन 


अनामन॑ शअ्र-नमनप्रयोजक॑ मनः चित्त यस्थासों अ्रनामनमना: तस्य 
सम्पोधनं हे अनामनमनः बलात्कारेण न परान्नामयतीत्यर्थ:, अनेन 
वीतरागत्वं ख्यापितं भवति | अथवा नामनानि नमनशीलानि मनांसि 
चित्तानि यस्माद्‌ भवन्ति असो नामनमनाः तस्य सस्पोधन है नामतमनः । 
अथवा नामनं स्तुतिनिमित्तः मनः चित्र' यस्मादसों नामनमनाः तस्य 
सम्बोधनं हे नामनमनः । अ्रमम हैं श्रमोह । नः अ्रस्मानू। मन अभ्या- 
सय चिन्तय हत्यथं: “मन अ्रभ्यासे इत्यस्य धो: लोडन्तस्थ रूपम | 
शतदुक्त' भवति--हे नसे श्रमान श्रमम अनामनमनः त्वां इन आन- 
साननमान' आझ्रामनाम: नसाम अनु लुम: यस्मात्तस्मात्‌ नः अश्रस्मान 
मन चिन्तय ॥६३॥ 


अथ--हे नमिनाथ ! आप अपरिमेय हें--हमारे जैसे 
अल्पज्ञानियोंक्रे द्वारा आपका वास्तविक रूप नहीं सममाजाता | 
आप सबके स्वामी हैं। आपका ज्ञान सब जीवोंको प्रवोध करने- 
वाला है । आप किसीसे उसकी इच्छाके विरुद्ध नमस्कार नहीं 
कराते । आप वींतराग हैं और मोह-रहित हैं अतः आपको 
सदा काल नमस्कार करता हँ--हमेशा आपका ध्यान करता 
छुआ आपकी स्तुति करता हूँ। प्रभो । मेरा--मुक शर- 
णागतका--भी सदा ध्यान रखिये--में आपके समान पूर्ण ज्ञानी 
तथा मोह-रहित होना चाहता हूँ ॥ ६३ ॥ 


न मे माननमामेन मानमाननमानमा- 


मनामी न तु मोनामनमनोम मनोमन॥ ९४७।॥  - 


नसेमेति--न॒प्रतिपेघवचनम्‌ । मे मम | मानने पूजन प्रभुत्व॑ 
स्वातन्न्यमित्यर्थ: | आमेन रोगेण संसारदु:खेन कर्मणा हत्यर्थ: | किंघि- 
शिप्ट नामेन सानमसा माने ज्ञान मिनाति हििंसवयतीति मानसाः सेन 
सानमा | झनन॑ प्राणन॑ जीवन मिनाति दिसयतीति सानमाः तेन . अन- 
नमा | आ समन्तात्‌ नसन्‍्तीत्यानसाः स्तुते: कत्तौरः। श्रानमानां अ्रसर्न 
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रोगः व्याधि' आनमामन तत्‌ झमति रुजति भनक्तीति “कमेण्यण? 
झानमासना[म व्वमिति सम्बन्ध । नु वितके | अन्योपि नु वितके ४ 
मा लच्मी: तया ऊना' रहिताः मोना: सोनानाँ ्रामः रोग: मोनासः 
त नामयतीति सोनामनसनः त्वमिति सम्बन्ध' | श्रम गच्छ | से हत्य- 
ध्याह्यायं., | मन चित्तम्‌ | अ्रमन कान्त कमनीय | एददुका सवति--- 
आनसामनासो नु त्व यस्मात्‌ मोनामनसनो नु यस्मात्‌ त्व तस्मात्‌ हे 
नमे अश्रमन से मन श्रम गच्छ यस्मात्‌ से सम मानन नारित आमेन कि. 
विशिष्टेन मानसा पुनरषि अननमा ॥ ४ ॥ 

अथ--प्रभो | जो आपको भक्ति-पूवेक नमस्कार करता है आफ 
उसके सब रोग नष्ट कर देते हैं तथा जो ज्ञानादिलक्मीसे रहित 
हैं - बस्तुतः निर्धेन हैं->उनके भी समस्त सांसारिक रोगोंको नष्टकर 
देते हैं । इसके सिवाय आप अत्यन्त सुन्दर हैं। हे नमिजिन ! ज्ञान 
गुणको घातनेवाले तथा जीवके शुद्ध स्वरूपको नष्ट करनेवाले 
इन कमरूपी रोगोंने मेरा समस्त प्रभुव अथवा स्वातन्त्रय 
हर लिया है अत: आप मेरे हृदय-मन्दिरिमें श्रवेश, कीजिये, 
जिश्षसे कि मेरी स्वतन्त्रता मुझे प्राप्त हो सके। 

भावार्थ-यहां आचार्य समन्तभ द्रने भगवान्‌ नमिनाथकी स्तुति 
करते हुए कहा है कि आप भक्तपुरुषोंके समस्त रोग-ठु.ख नष्ट 
कर देते है तथा दरिद्र मनुष्योंके भी आप अत्यन्त हितेषी हैं-- 
उनके भी दारिद्रधजनिद समस्त रोग-दुःख नष्ट करदेते है। हे 
प्रभो | मेरे पीछे भी यह दुःखदायी ससाररूपी रोग पड़ा हुआ है 
इसने मेरी सब स्व॒तन्त्रताको हर लिया है। मेरी केवलज्ञानादि 
सम्पत्ति भी इसके द्वारा हरली गई है अतः में एक तरहसे 
दरिद्र तथा असमथे हो रहा हू अतः आप मेरे ह्ृदयमे प्रवेशकर 
मेरे सब रोगोंको दूर कर दीजिये। जिसमें रोग दूर करनकी 
सामथ्य होती है उसीसे तो प्राथना कीं जाती है। श्लोकका सार 
आशय यह है कि आपका ध्यान करनेसे जीवॉके समस्त सासा- 
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रिक रोग दूर हो जाते हैं, फलत' वे जीव सवेधा नीरोग हो कर 
मुक्त हो जाते हैं और सदाके लिये अपने स्वाधीन सुखके उप- 
भोक्ता बन जाते हैं ॥६७॥ 





( अनुलोमप्रतिज्षोीमसकलश्लोकगतप्रत्यागताद : ) 


नर्दयाभत्त॑वागोद्य द गोवार्त्तमयादन । 
तमिता नयजेतानुनुताजेय नतामित ॥९५॥ 


। नदयेति-- गतप्रत्यागताध दृत्यर्थ:। हे न; पूड्यपुरुष | दया एवं 
आशा रूप यस्यालों दयाभः तस्प्र सम्बोधनं हे द्याभ दयारूप । ऋता 
सत्या वाक्‌ वाणी ऋतवाक सत्यवचनस्‌ आरा समन्तात्‌ उच्चत इत्योद्रम, 
ऋतवाचा सत्यवाण्या श्रोद्य ग्राकार यस्थासों ऋतवागोद्यः तस्य सम्बो- 
भवन है ऋतवागोद्य । च्व खण्डय । गोर्वांणी, वात्तोंव वात्त', गोः वात 
गोवात्त बचनवाकत्तों | भयानां अ्र्दन: विनाशकः भयाद॑नः | गोवात्त न 
भयादेन: गोवण्त भयाह्‌ नः अथवा योवात्तेंन भयादमं यस्मादसो गोवा- 
न्त भयादनः तस्य सम्बोधन है गोवात्तं भयादन घचनचात्त या भयविना- 
शक तमिता: खेदरूपाणि ढुःखानीत्यथ:। नयेज॑यनशील: नयजेता त्वमिति 
सम्बन्ध, । हे भ्रनुनुत सुपूजित इत्यर्थ, । अजेय ५ पराजेय अजय्य इत्यथ । 
नताः प्रणताः अमिता अपरिमिता, इन्द्रादयो यस्यासों नतामितः तस्य 
सम्धोधन हे नतामित | एतदुक्त भवति--हे नः, दयाभ, ऋतवागोद्य, 
शगोघात्त भयाह न अनुनुत अजेय नतामित नयजेता त्व यतस्ततस्त्वं 
'तमिता: दुःखानि, थ खणडय़.। अस्माक अनुक्तमपि लम्यते ॥६४॥ 


अथे--हे नमिनाथ ! आप पृज्य हैं, दयास्वरूप हैं अथवा 
दयासे शोझायमान हैं, अनेकान्तरूप सत्यवाणीके द्वारा ही 
अपकास्वरूप जाना जाता है । आपके उपदेशकी चचचा मात्रसे 
समस्त भय नष्ट हो जाते हैं। आपने अनेकान्तके-परस्पर सापेक्षनय 
जादके-द्वारा समस्त जगतको जीत लिया है । आपकी सब स्तुति 


श्श्८ समन्तभद्र-भारती 


करते हैं। विश्वकी कोई भी शाक्ति आपको नहीं जीत सकती-- 
आप अजेय हैं, इन्द्र नरेन्द्र आदि असंख्यात जोव आपको 
नमस्कार करते हैं।हे प्रभो | मेरे जन्ममरणके दुःखोंको दूर 
कीजिये ॥६४॥ 
( अल्लुलोमप्रतिलोम-गतप्रत्यागतश्लोक ) 
हतभीः स्वय मेध्याशु' श॑ ते दातः श्रिया तनु । 
नुतया श्रित दान्तेश शुद्धयामेय स्वभीत ह ॥९६॥ 

हतेति--गतप्रत्यागते क्छोक इत्यर्थ: । दृतमो. विनष्टभयः त्व ! 
स्वय शोभन. अयो यस्यासों स्वयः तस्य सम्बोधन स्वय । सेध्य पूत | 
आशु शीघ्रम्‌ | श सुखन्‌ | ते तव । दात: दानशोीलः | प्रिया लच्म्या | 
तनु कुरु देहि वितर विस्तारय इति पयौया: | नुतया पूजितया । प्रित 
सेब्ये | दान्तेश मुनोश । शुद्धया केवलज्ञानेन | अमेय अपरिसमेय ॥ 
सुष्ठु अभीत स्वभीत, तस्य सम्बोधन स्वैभीत श्रनन्तवीर्य ह मिसंजक: । 
समुदायाथ: - है नमे यत त्वें हृतभी' वय मेध्य दाते श्रिया नुतया 
श्रित दान्तेश शुद्धधामेष स्वभीत ते तव यत्‌ श सुख तत्‌ तनु कुरू 
देहि ह स्फुटम्‌ ॥६६॥ 

अथे-हे नमिनाथ |! आप भयरहित हो, महापुण्यवानहो- 
तीथ करनामकम-जैसी पुण्यप्रकृतिके उदयसे युक्त हो, पवित्रहो, 
दानशोलहो,अत्यन्तउत्कृष्ट अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मी मे सेवित हो, 
मुनियोफ्रे स्वामी हो,केवल्ञज्ञानरूपी शुद्धिसे अमेय हो--आपका 
केवलज्ञान मानरहित है--अनन्त है। और आप अनन्तवीयसे 
सहित हैं यह बात अत्यन्त स्पष्ट है।हे प्रभो | आपमें जो 
अनन्त आत्मीय सुख है वह मुझे भी शीघ्र दीजिये ॥६६। 





नीता 5 


ब5 


| 


' $ सेध्यन॑ आशु इंति सन्धि: | २ ह इत्यब्ययं स्फुटाथंकम्‌ | 
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नेमि-जिन-स्तुतिः 
£ दृत्त्षरश्लोक: ) 
मानोनानामनूनानां मुनीनां मानिनामिनम्‌ । 
मनूनामनुनोमीम॑ नेमिनामानमानमन्‌ ॥९७) 
मानोनेति -मकारनकाराक्षरेविरचितों यततः । मानोनानां गवे- 
हानानां । अनुनानां श्रहीनातां चारित्रसम्पूर्णानामित्यर्थ: । मुनीनां 
साधूनां | मानिनां पुजितानां । इन स्वासिन | मनूनां श्षानिनां।| मनु 
शब्दो5यं मन ज्ञाने दत्यस्य थोः श्ौ्ादिकत्यान्तस्य रूपस्‌। अनुनोमि 
सुष्ठु स्तोमि । इस॑ प्रत्यक्षचचर्न। नेमिनामानं अरिष्ठनेमिनाथस्‌ | आन- 
मन प्रणसन्‌ | अह्िति सबन्धः । समुदायाथः--हमं नेमिनामानं कि 
विशिष्ट इन' स्वामिन' केषां नुनानां कि विशिष्टानां सानोनानाम अनू- 
नानां सानिनां सनूनां आनमन्नहं अनुनोंम ||&७॥ 
अथ--में (समन्तसद्र) अहकार-रहित, उत्कृष्ट एवं सम्पूर्ण 
चारित्रके धारक, ,पूज्य और ज्ञानव।न मुनियोंके स्वामी भगवान्‌ 
नेसिनाथकों सन-बचन-काय मे पुनः पुनः नमस्कॉर करत हुआ 
उनकी निरन्तर स्तुति करता हूँ ॥६७॥ 
( अ्नुलोमप्रतिलोमेकश्लोक़ः 9 
तनुतात्सचशोमेय शमेवार्य्यवरों गुरु । 
रुगुरो वय्ये वामेश यमेशोच्चत्सतानुत ॥९८॥ 
तनुतादिति--गतप्रत्यागत इत्यथ: । तनुतात्‌ कुरुतात्‌ सद्यशः शोभने- 
कोते । असेय अपरिसेय । शमेव सुखमेव । आयाौणां प्रधानानां वरः श्रेंप्ड: 
आयेवरः व्वसिति सम्बन्धः | गुरु महत्‌ सुल्लेन सम्बन्धः | रुचा दीप्त्या 
उरु; महान्‌ रुगुरु: तस्य, सम्बोधनं हे रुगुरो दीप्त्या महत्‌ | वर्य 
प्रधान। चासेश शोभनेश | यमेश चतस्वामिन्‌ | उद्यत्सतानुत उद्योगवता 
परिडतजनेन चुत रतुत | एवं सम्बन्ध: क्तंध्य:---हे नेमिनाथ सथश: 
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मेय रुगुरो वर्य वामेश यमेश उद्यचत्सता नुत आयंवरस्त्व गुरु शमेव 
तनुताव्‌ ॥|&८।॥ 

अथे--हे भगवन्‌ | आपका यश अत्यन्त निर्मल है, आप 
अल्पज्ञानियों के ज्ञानके अगोचर हें--अल्पज्ला्नी आपके व।ःस्त- 
विक रूपको नहीं समम पाते, आप आये पुरुषोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ 
हैं, इन्द्र अहमिन्द्र आदि प्रधानजनोंके भी स्त्रामो हैं, ब्रतियों-- 
मुनियोंके नाश्र हैं और बडे-बड़े उत्कन्‍्ट पडितजन' भी आपको 
स्तुति करते हैं । दे श्रमो | मुझे वह सर्वोत्कृष्ट माक्षरूप सुख हो 
प्रदान >ीजिये जिसके आप नायक हैं--अन्य वैषयिक सुखकी 
मे इच्छा नद्दीहे ॥६८॥ 


ध्ु 
जा आं 











पाश्वे-जिन-स्तुतिः 
( मुरजच्न्ध, ) 


जयतस्तव पार्वैस्थ श्रीमद्भतु : पदद्वयम्‌ । 
क्षय दुस्तरपापस्य क्षम॑ कतु/ दृदज्जयम्‌ ॥९९॥ 


जयेतिन्न्न्नय त: जय कुचतः । बब ते । पाश्वेस्य न्नयोविंशतितीथे- 
करस्य । श्रोमत्‌ लचमोमत्‌ | भतु ; भद्दारकस्य स्वामिनः । पदुहय पदयुग- 
समर । क्षयं विनाशमर्‌ | दुस्तरपापस्य शअतिगहनपापस्य | हम समर्थम्‌ । 
कत्तु विधातुम्‌ । दद॒ज्जय विधदद्विजयम्‌ | समुदाया्थ:ः “ जयतस्तव 
पाश्वेस्य भरत: पदद्वय श्रीमत्‌ ददत्‌ जय दुस्तरपापस्थ चय कतु' क्षमम््‌ 
उत्तर श्लोकेन सम्बन्ध: ।]६९॥| 

अथ--हे प्रभो पाश्वेनाथ ! आप कमे रूप शत्रओंबो जीतने- 
वाले हैं,सबके स्वामी है, आउके चरणकमल अत्यन्त शोभायसान 
हैं, सबेत्र विजयके देनेवाले हैं और कठिनसे कठिन पापोंका 
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क्षय करनेके लिये समथ हैं। हे भगवन्‌ | आपके चरणकमल 
हमारे अज्लञानरूप अन्धकारको नष्ट करे" ॥६६॥ 


(गृहतृतीयचतुर्थानन्तराक्षरद्यविर चतयमकानन्तरपादमुरजबन्धः) 
तमोत्त ममतातीत ममोत्तममतामृत 
ततामिंतमते तातमतातीवमृतेमित ॥ १०० ॥॥ 


तमोत्तमेति--तव॒पाश्ठेस्थ इत्येतद्दअमनुवर्तते । तमोत्तु तमो 
भक्तयतु अ्ज्ञा्न निराकरोत्वित्यथं:। मस्तातीत ममत्वातिक्रान्त | सम 
आत्मनः अस्मदः तान्तस्थ रूप | उत्तस प्रधान मताझ्तं श्रागमाम्तं 
यस्यासों उत्तममतामृतः, तस्थ संबोधन हे उत्तममतामृत प्रधानागमा- 
मत | तता विशाला श्रमिता अपरिमिता मतिज्ञौनं यस्यासों ततामित- 
पसति: तस्यथ सम्बोधन है वततामितमते विशालापरिमितज्ञान | तात 
इति मतः तततमतः श्रेण्याधिक्रतेरिति सचिधिः, तात इति ओर्णादिकः 
अयोगः तस्य सम्ब्ोधन है तातमत। अ्रतीता अ्रतिक्रान्ता म्तिः मरखं 
अस्यासों श्रतीतस्गतिः तस्य समस्बोधनं हे अ्रतीतमृते अतिक्रान्तमरण । 
अम्रित श्रपरिमित । किमुक्त' भवति -हे पाश्य॑भद्दधाक समतातीत उत्तम- 
प्मतामगुत ततामितसमते तातमूत अतीतमते अमित तथघ पदह्वर्थ मम 
ततमोत्त भक्षयतु ॥ १०० || 


अथ--है पाश्वेनाथ ! आप ममता-रहित हैं--पर पदार्थों 
में यह मेरा है और में इनका हूँ' ऐसा भ्गव नहीं रखते। 
आपका आगमरूपी अमृत अत्यन्त उत्कृष्ट ,है,लआपका केवल- 
ज्ञान अत्यन्त विस्तृत और अपरिसित है--पाररहित है, आप 
सबके बन्धु हैं, नाश-रहित हैं, और अपरिमित हैं। आपके 
दोनों चरणकमल' मेरे अज्ञान अन्धकारको नष्ट करें || १८० || 





५८: 








$ तमो७त्त इत्युत्तरश्लोकेन सम्बन्ध: | 
२ पूर्चश्लोकेन सम्बन्धः । 


- 


श्श्र ससन्‍्तभन्द्र-भारती 





(सुरजबन:) 
स्वचित्तपटयालिख्य जिन॑ चारु भजत्ययम्‌ | 
शुविरूपतया मुख्यमिनं पुरुनिजश्रियस्‌ ॥ १०१ ॥ 
स्वचि त्तेति--स्वचित्तपरे. आत्मोयचेतःपद्टके । आलिख्य 
लिखित्वा । जिने पाश्वनाथम्‌ | चारु शोसनं यथा भमवति तथा क्रिया- 
विशेषणशमेतत्‌। भजति सेवते । श्रय जनः आत्मान कथयत्ति। शुचि- 
रूपतया शुद्धस्वरूपत्वेन | मुख्य प्रधान । इन स्वामिन | पुरु महती 
निजा आत्मीया श्रोलंचमीयस्थासो पुरुनिजश्री. अत्तर्त पुरुनिजश्नियें 
सहदात्मीयलच्मीम्‌। समुदायार्थः--जिन्न पाश्व॑नाथ इन पुरुनिजश्रियं 
मुख्य आलिख्य स््रचित्तपटे अ्र्य जनो भजति। कि निमित्त ९ झुचिरू- 
पतया शुद्धस्वरूपमितिकृत्वा | १०१ ॥ 
अथे--हे भगवन्‌ | आप कर्सरूपी रिपुओंको जीतनेवाले 
हैं, सबमे मुख्य हैं, सबके स्वासी हैं और आपकी अननन्‍्त- 
चतुष्यरूप लद्॒पी सबसे बढ़कर है। हे प्रभो | यह समनन्‍्तभद्र 
आपको अत्यन्त शुद्ध स्व॒रूप मानकर सुन्दर रीतिसे अपने चित्त- 
पटलपर लिखकर -मनमें ध्यात करता हुआ--आपकी आरा- 
धना करता है ॥ १०१ ॥ 


वर्धमान-जिन-स्तुतिः 
(मुरजबन्ध:) 
वीमत्सुवन्धमान्याय कामोद्वामितवित्तषे । 
श्रीमते वर्धमानाय नमो नमितविद्विषे || १०२ ॥ 
धोसदिति--घोमान्‌ उुद्धिमन । सुवन्ध सुस्तुत' | मान्यः 
पूज्य । घोमाश्रासों सुवेन्धश्र घोमत्सुव॒न्ध घीमत्सुवन्धश्चासों सान्यश्क 
घोमत्छुवन्धमान्यः तस्मे घोमत्सुवन्धमान्याय | अ्रथवा घोमत्सु ब॒द्धि- 
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मत्सु मध्ये सुवन्धमान्याय । विदः बोधस्थ तृट तृष्णा वित्तुट्‌, कार्म 
श्रत्यर्थ, उद्दामिता उद्घारिता निराकृता वित्तट ज्ञानतृष्णा येनासी कामो- 
द्वामितवित्तट तस्मे कामोद्दामितवित्तपरें | श्रीमते लच्मीसते । वर्धमा- 
नाय महावीराय चतुर्चिंशतितीथंकराय | नमः । अर्य॑ शब्दी मिसंशकः 
पूजा-वचनः । नमिताः विद्विषो यस्पासों नमितविद्धिट तस्मे नमित- 
विद्विषे श्रधःकृतवे रिणें । सप्ुदायाथः--नसोस्तु ते वर्धमानाय कि विशि- 
ष्टाय धोमत्सुवन्यमान्याय कामोद्वामितवित्तपे श्रीमते नमितविद्विषे ॥१०२॥ 


अथ--हे व्धमान स्वामिन्‌ ! आप अत्यन्त बद्धिसाना-- चार 
ज्ञानके धारी गणघधरादिकोंके द्वारा बन्दनीय और पूज्य हैं। आप- 
ने ज्ञानकी ठृष्णाको बिल्कुल नष्ट कर दिया है--आपको सर्वो- 
त्कृष्ट केवलज्ञान प्राप्त होगया है जिससे आपकी ज्ञान-विषयक 
समस्त तृष्णाएं नष्ठ हो चुकी हैं, आप अन्तरज्ञ-बहिरज्ञ' लक्ष्मीसे 
युक्त हैं और आपके शत्रु भी आपको नमध्कार करते हैं 
आपकी अलौकिक शान्ति तथा लोकोत्तर प्रभावकों देखकर 
आपके, विरोधी बेरी भी आपको नमस्कार करने लग जाते 
हैं। अत हे प्रभो ! आपको मेरा नमस्कार हो ॥१०२॥ 


(मुरजबन्धः) 


वामदेव क्षमाजेय धामोद्यमितविज्जुषे । 
श्रीमते वर्धभानाय नमोन मितविद्विषि ॥ १०३ ॥ 


वामदेवेति--नमोवर्धमा।नायेति सम्बन्धः । वामार्ना प्रधानानां देवः 
तस्य सम्बोधनं हे घामदेव। क्षमा अजेया यस्यासों क्षमालेयः तस्य 
सम्बोधनं हे ज््माजेय | धाम्ना तेजसा उद्यमिता कृतोत्कृष्टा बित्‌ विज्ञार्न 
धामोद्यमितवित्‌ तां, जुष्टे, सेवते इति घामोद्रमितविज्जुट. तस्मे घामोद्य- 
मितविज्जुषे | श्रथवा श्रजेयं धाम तेजो यस्याः सा अजेयघामा। उद्य- 
मिता उद्गता वित्‌ ज्ञानं उद्यम्रितवित्‌, ग्जेयधामा चासों उद्यमितविच्चा 
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अजेयधामोद्यमितवित्‌ ता जुष्टे इति अजेयघामोद्रममितविज्जुट तस्मे 
अजेयधामोच्रमितविज्जुषे । श्रीमते'इत्यादि पूर्व एवार्थ: । अथवा श्रियां 
उपलक्तिता मतियस्याधी श्रीमति: तस्य सम्बोधन है शओमते। वर्धमान' 
क्ुद्धि गच्छुन अय. मार्गों यस्थासों घर्धभानाय तस्य सम्बोधन हे 
वधमानाय । मा लक्मी तया ऊन मोन. न मोन नमोन. तस्य सम्यो- 
घन है नमोन । मिता परिमिता वित्‌ ज्ञान मितदित्‌ तां विष्णाति 
'निराकरोति इति मितविद्विट्‌ वस्मे मितविद्विषे। एवं सम्बन्ध' क्तेब्य,--हे 
वर्धमान श्रीमते वर्धभानाय नमोन मित्विद्विषि ते नस । पुनरपि कि 
पविशिष्टाय घामदेव चम्राजेय घामोद्यमितविज्जुषे ॥ १०३ ॥ 

अथ--हे भगवन्‌ ! आप,इन्द्र चक्रवर्ती आदि प्रधान पुरुषों- 
के भी देव-इन्द्र हैं, आपका क्षमागुण स्वंथा अजेय है, आप 
तेजसे प्रकाशमान केबलज्नानको प्राप्त हुए हैं, आपकी मति-ज्ञान- 
सम्पत्ति समवरणादि लक्ष्मीसे उपञ्क्षिव है, आपके द्वारा प्रच- 
लित मोक्षमार्ग हमेशा बढ़ता रहता है अथवा अ्पका पुण्य 
उत्तरोत्तर बढ़ रह! है, आप लक्ष्मीसे परिपूर्ण हें. तथा 
मतिश्र॒व आदि ज्ञायोपशामक-अल्पज्ञानोंको दूर करनेवाले 
हैं अतः आपके लिये नमस्कार हो ॥ १०३॥ 


(मुरजबन्घ:) 
समस्तवस्तुमानाय तमोष्नेमितवित्रिषे । 


श्रीमतेवर्धभानाय नमोन मितविद्विषि ॥ १०४ 


ससस्तेति --समस्ते चिश्वस्मिन वस्तुनि पदार्थे मान ज्ञान यस्यासों 
समस्तवस्तुमान तस्मे समस्ठघस्तुमानाय । ठमोघ्ने अ्ज्ञानविनाशकाय | 
विशिष्टा त््विट इति वित्विट श्रमिता वित्विद यस्यासों श्रमितवित्विट 
चस्म अमितचित्विधे,श्रीमते इत्येवमादिपु पूव एवाथ- । झथवा श्षियं मिमीत 
द्वति शक्रीम. तस्य सन्त्रोधन हे श्रीम । ते तुम्यं। श्रथवा अिय मनन्‍्यत 
ड्ति श्रोमत्‌ तस्मे श्रीमते । ऋद्ध' वृद्ध! अवेन कान्त्या ऋद्ध अवद्ध ', 
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अवद् मान ज्ञानं यस्यासों अ्रवर्धभानः अथवा अवर्ध/ अश्रच्छिन्नं सान॑ 
यस्यासों अवध्धमानः तस्से अवर्धभानाय । मा एथ्वी तया ऊन; सोनः न 
मोनः नमोनः अ्रय॑ नज्‌ प्रतिरपो सिसंशको नकारः श्रतों नजोन्यन्नाना- 
देशो न भवति तस्य सम्बोधनं हे नमोन । मितेन ज्ञानेन विनष्टा ह्विंद्‌ 
अप्रीतियेस्यासों मितविद्विद्‌ तस्मे मितविद्विषे । किमृक्त' भवति--हे श्री- 
मते नमोन तुभ्यं नमः कि विशिष्टाय समस्तवस्तुमानाय तमोध्मे अमित- 
वित्विष अ्रवर्धभानाय मितर्विद्विषे ॥| १०४ ॥ 


अथ -हे भगवन्‌ ! आपका ज्ञान संसारके समस्त पदार्थों- 
को जानता है, आप अज्ञान अथवा सोहको नष्ट करनेचाले हे, 
आए से शरीरकी विशिष्ट कान्ति अपरिमित है--आप सबाइ्न 
सुन्दर हैं--अथवा आपका विस्विटू-केवलज्ञान--अपरिमित 
हे,आप लक्ष्मीसे सम्पन्त है, आपका केवल्नज्ञान लोकोत्तर कान्ति- 
से वृद्धिको प्राप्त है अथवा आपका केवलज्ञान विच्छेद्से रहित 
है--अखरड है, आप लोकत्रयरूप प्रृथ्वीसे रहित नहीं हैं---*प 
तीनों लोकोंके स्वामी है और आपने अपने ज्ञानसे समस्त 
अन्तरक्व-बहिरद्ध शत्रु ऑको न कर दिया है। अतः हे प्रभो ! 
आपके लिये नमस्कार हो ॥ १०४ ॥ 


( मुरजबन्धः ) 


प्रज्ञायां तन्वृत॑ गत्वा स्वालोक गोरविंदास्यते । 

यज्ज्ञानान्तर्ग त॑ मूत्वा त्रेलोक्यं गोष्पदायते १०५ 
प्रज्ञ ति--भज्ञायां बुद्धयां। तनु स्तोक । ऋतं सत्य | गत्या ज्ञात्वा ।. 
स्वाज्ञोक आत्मावबोधनं । गोविंदा प्रथिव्या ज्षात्रा इतति अस्यत्ते | यस्य 
ज्ञानान्तर्गत बोधा+्यन्तरस्‌ । भृत्वा प्रभुय । त्रे लोक्यं जगतत्रयस्‌ । गोप्प- 
दायते गोष्पद्मिवात्मानमाचरति । समुदायार्थ:--प्रज्ञायां तन्ु॒कऋत॑ 
गत्वा स्वालोक॑ ग्रोर्चिदा श्रस्यते पुरुषेण तब पुनः श्ञानान्तर्गतं भूत्वा 


ता 


बा 
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न्नैलोक्यं मोप्पदायते तथापि न हर्षो नापि विषादों यत- व्वमेद स्वक्षो 
घोतवरागश्च अत, तुस्य नमोस्तु इृति सम्ब्नन्धः ॥१०९॥) 
अथ-हे भगवन्‌ ! ये संसारके प्राणी अपनी तुच्छ बुद्धिके 
अनुसार थोड़ेसे पदार्थोकों सत्यरूप जान कर अपने आपको 
पृथिवीका ज्ञाता मान वैठते हैं परन्तु चौद॒ह राजु प्रमाण तीन 
लोक आपके ज्ञानके अन्तर्गंत-प्रतिबिम्बित-होकर गोष्पद के-- 
गायके खु (के -समान मालूम होते हैं । 
भावा्थ--यहां संसारी प्राणी तथा भगवान्‌ महावी रके बीच 
व्यतिरेक बतलाया गया है--ससारी प्राणी अपने क्षयोपशसके 
अनुसार थोड़ेसे पदार्थोकों जानकर अपने आपको बहुल्ञानी 
समम कर हणपे या सद करने लग जाते हैं परन्तु भगवान महा- 
वीरका ज्ञान इतना विशाल है कि उसमें दठीनों लोक गायके 
खुए्के समान अत्यन्त तुच्छ मालूम होते हैं। उनका केवलज्ञान 
यदि समुद्र है तो उसके सामन ये तीनों लोक गोष्पद हैं-- 
अत्यन्त अल्प हैं। इतने ' महान्‌ ज्ञानी होनेंपर भो उन्हें कुछ 
भो हे या विषाद नहीं होता अतः वे सर्वेथा पूज्य है ॥१०५॥ 
( श्लोकपमक. ) 
को विदो मवतोपीव्यः सुरानतनुतान्तरम्‌ | 
श॑ सते साध्वसंसारं स्वमुचचच्छन्नपीडितम्‌ ॥१०६॥ 


कोबीति--फ. किमोरूपस्‌ | विदो ज्ञानान। भचतः त्वत्तः | 
श्रपि । हट स्वामी | यः यदोरूपम्‌ | सुरान्‌ अमरान्‌ | अपि शब्दोज्त्र 
पम्बन्धनीयः खुरानपीति। अतज्नुत विस्तारयतिस्म | अन्तः चित्त भू 
प्रान्तर श्रात्मोत्थम्‌ | शं सुखम्‌, सते शोमनाय । साधु शोसन । अ्स- 
बारं सासारिक न भवति | सुष्ठु अमुव्‌ स्वमुत्‌ विनष्टराग इ्त्यथे: । यच्छ- 
र्‌ दद॒त्‌ | अपीडितं अबवाधितम्‌। समुदायार्थ.---हे वर्धेभान भवतों 
तान्य ईंट य+ सुरानपि विद. अतनुत सुखं आन्तरें साधु अखसंसारं 
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अपी्ितं यच्छुन्‌ सते शोभनपुरुषाय स फोअ्न्यो भवतः स्वमुत्‌ ईंट 
कर 
यावता हि न कश्चित्‌ तस्मात्‌ भवानेव सघज्ञ३ ॥१०६॥ 





अर्थ--हे वर्धमान स्वामिन्‌ ! आपसे अतिरिक्त ऐसा कौन 
स्वामी है जो कि देवोंको भी ज्ञान सम्पादन करावे और भव्य 
पुरुषोंके लिये आत्मोत्थ, उत्कष्ट तथा बाधौरहित मोक्ष-सम्बन्धी 
सुखको देता हुआ भी स्वयं रागसे रहित हो १ हे नाथ ! ऐसे 
आप ही हो अतः आपको नमस्कार हो । 


भाव।थ--संसारके लोगोंने जिन्हें इश्वर माना है वे स्वयं इतने 
अल्पज्ञानी थे कि उन्हें आगे-पीछेकी बातका जान लेना मुश्कि 
लू था। ऐसी परिस्थितिसें वे जन्मसे ही मति, श्रुव, तथा 
अवधि ज्ञानके धारण करनेवाले देवोंको क्‍या ज्ञान देते ९ 
परन्तु श्रीवर्ध मानस्वामी इतने अधिक ज्ञानी थे कि थे तोनों 
लोक और तोनों काल-सम्बन्धी पदार्थोकों स्पष्ट जानते थे और 
इसी लिये देवोंको भी ज्ञान प्रदान करनेमें समर्थ थे | संसारके 
माने हुए इंश्वर यदि किसीको सुख प्राप्त करनेका उपदेश भी 
देते थे तो उससे प्राप्त होनेबाला सुख बाह्य, हीन, संसारको 
बढ़ानेवाला और बाधक कारणोंके मिलने पर नष्ट हो जाने 
वाल्ा ही होता था। इतना होने पर भी वे अपनेको परम परोप- 
फारी समकत कर हर्षित होते थे परन्तु भगवान्‌ बर्धेसानके उप- 
देशसे लोगोंको जो सुख प्राप्त होता था वह उससे सब्वेथा 
विपरीत था-- आत्मीय, उत्कृष्ट, सोक्षसम्बन्धी और बाधारहित 
था। इतना होने पर भी वे रागसे रहित थे, उन्हे हथे-विषाद 
तथा अहंकार वर्गरह कुछ भी नहीं होता था । इन विशेषता ओं- 
को दृष्टितत करके आचाय समन्तभद्रने ठोक ही कहा है कि 
आपके सिवाय आप जैसा और कौन ईश्वर है ? अर्थात्‌ कोई 
भी नहीं हे--आप अनुपम हैं ॥१०६॥ 


श्श्८ समनन्‍तभद्र-भारती 
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( यमक' ) 
कोविदो भवतोपीड्य; सुरानत नुतान्तरम्‌ | 
शंसते साध्वस सार स्वमुच्चच्छन्नपीडितम्‌ ॥१०७॥ 


कोविदेति--फोविद विचक्षणः | भवतः संसारात्‌। अ्रपीड्य; 
अबाधितः | दे सुरानत देवे. प्रणत | नुतान्तर स्तुतिविशेषम्‌ | शसत्ते 
आचएटे । साध्वर्स सम्भ्रमम्‌ । सार फलवत्‌ । स्व श्रात्मान | उद्चच्छुन 
वहन्‌ विश्वत्‌ | ईैडितमपि पुूजाविधानमपि | श्रथवा ईडित नुतान्तर इृति 
सम्बन्ध: । समुदाया्थ; - हे सुरानत योड्य कोबिदों जन; भवादपीढ्य 
सन्‌ नुतान्तर शखते आचष्टे सत्र साथ्वल सार इंडितमपि उद्चच्छन 
यस्मात्‌ तस्मादह स्तुतिविशेषेण तुभ्य नत। ॥१०७०॥ 


अथ -हे देवविनत | जिनेन्द्र |जो बुद्धिमान्‌ पुरुष आप- 
की स्तुति तथा पूजा-विधान करता है उसका आत्मा शीघ्र द्दी 
सफल हो जाता है और वह ससारके दु'खोंसे पीडित नहीं 
होता--जन्म-मरणके दुःख नष्ट कर मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ 

भावार्थ-हे भगवन्‌ | में भो तरह-तरहके स्तोन्रोंसे आपकी 
स्तुति कर रहा हूँ अतः मुझे भी मोक्ष मुख प्रदान कीजिये ॥१०७॥ 


६ समुद्गकयसक; ) है 
*अभीत्यावर्द्ध मानेनः श्र योरुगरू जयन्‌। 
अभीत्या वर्धमानेन श्रेयोरुगुरु संजयन्‌ ॥१०८॥ 


अभीत्येति -- श्रभीव्य मम चेतस्यागत्य । अब रक्ष। ऋषद्ध वृद्ध । 

सा अस्मद' इृबन्तस्य रूपस्‌। अनेनः हे अपाप । श्रेय सुख | रुगुरु 

पृ श्रमीत्य+-अव +-ऋछ मान-अनेन , श्र यः--रुगुरु ( रुचा उरु ), 

वर्धमान + इन, श्र यः--रुगु. +- उ (वितके ) इति पदच्छेदा.. | 'सूर्यारवे म॑- 
सजास्तत: गुरव शादू लविक्रीडितम ८ वृत्तरत्नाकरे ) 
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तेजसा सहत्‌ | सजयन्‌ लगयन्‌ ।'अमीत्या अभयेन दयया इत्यथेः । हे 
वद्ध' मान जिनेश्वर । इन स्थामिन्‌ । हे श्रेय सेज्य | उर्ची महती गोवाणी 
यस्यासौ उरुगुः त्व दिव्यवाणीक: त्थ यत्त: । उ निपात: । सजयन्‌ सम्य- 
रजय॑ कुरवन । किसुक्त भवति-हे व मान इन ऋचद्ध अनेन: श्रेय उरु- 
गुस्त्व॑ यतत: ततः अभीत्या अभयेन श्रेय; रुगुरु संजयन्‌ लगयनू जयंश्ष 
सा अ्रव रक्त ॥१०८॥ 


अर्थ-हे वर्धभान जिनेन्द्र | आप वृद्ध हैं--ज्ञानादिगुणोंसे 
बड़े हैं, केवलज्ञानके साथ होंनेवाले अनन्तसुखको देनेव। 
हैं, अभयसे-दयासे--उपलक्षित हैं, सबके स्वामी हैं, सेन्य 
है, उत्कृष्ट दिग्यध्वनिको घारण करनेवाले हैं और ( कर्मरूप 
शत्न ओऑको ) जीतनेवाले हैं। हे प्रभो ! मेरे हृदयमें विराज- 
मान होकर मेरी रक्षा कीजिये | 

भावा4--यदश्यपि बुलानेसे जिनेन्द्रदेव किसीके हृदयमें नहीं 
पहुँच जाते तथापि भक्तियोगमे ऐसा कहा जाता है ॥१०८॥ 


(ृयक्तरवृत्त' शादू लविक्रोडितम) 


नानानन्तनुतान्त तान्तितनिनुन्नुन्नानत नुन्नानत 

नूतीनेग नितान्ततानितनुते नेतोन्नतानां ततः। 

नुन्नातीतितनून्नति नितनुतान्नीति निनूतातनु 

न्तान्तानीतिततान्तुतानन नताज्नो नूतनेनोचु नो ॥१०९॥ 

नानेति--श्रीवर्धभान इत्यनुवर्तते । नाना अ्रनेकप्रकाराः । अननन्‍्ताः 

अनूनाः असेया' लुताः स्तुता अन्ता धर्माः यस्यासौ नानानन्तजुतान्त 
तस्य सस्बोधनं हे ननानन्तनुतान्त अ्रनेकप्रकारामेयस्तुतगुण इत्यथ:ः। 
तांतं खेद करोतीति 'तत्कशेति तदाचष्टे इत्यादिना सूत्रेण णखिनः 
तान्ति: “अत: भाँवे क्तः इति क्तः? तान्दितं भवति, । 'तान्तितं दुःख 
निमुद॒ति प्रेरयति हृति तान्ति निनुत्‌ तस्थ संम्बोधर्न हे तान्तिंतनिनुत्‌ । 
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नुक्त. विनष्ट. श्रन्‍्तो विनाशों यस्यासी नुझार्तः तस्य सम्बोधनं हे 
ल॒त्तान्‍्त । नुन्न' विनाशितं अन्त असत्यं यस्यासों लुज्नानुतः तस्य 
सम्बोधन हे नुज्नानृत विनष्टासत्य । नूतीनां स्तुतीनां इना: स्वामिनः 
नूतीना: नूतीनानां इन: स्वासी नूतीनेनः ठस्यथ सम्वोधनं हे नूतीनेन 
गयाधरेन्द्रादिस्वामिन्‌ | नितान्त अत्यर्थ' तानिता बिस्तारिता नुति* 
कीर्ति: स्तुतिर्वा यस्यासो नितान्ततानितनुति' तस्थ सम्बोधनं हे 
नितान्ततानितनुते अत्यथविस्ता रितकीते । श्रथवा नूतीनेनेन गणधरेन्द्रे ण 
नितान्ततानितनुत्ते | नेता नायकः | उच्नताना इन्द्रादिपरभूणाम | तत; 
तस्मात्‌ । तनुः शरीर तनोरुन्नतिमंहत्त्व तनून्नति' अतीतिर्विनाश', 
अतीतिश्च तनृश्नतिश्च अ्रतीतितनूज्नती, नुन्ने विनाशिते श्रतीतितनूज्नती 
यया सा नुत्ञांतीतितनृज्नतिः ता लुज्नातीतित्नूज्ञतिम । नितनुतात्‌ 
कुष्ताव | नीति बुद्धि विज्ञानम्‌ | श्रथवा नुज्नातीतितनून्नतिं नितनुतात्‌ 
नीति च | च शब्दोनुक्तो5पि दृष्टध्य:।| निनूत स्तुत सुपूजित | अतलु' 
मद्दती । तान्‍्तान्‌ दुखितानू। हतिततान्‌ व्याधिव्याप्तान्‌ । हे लुतानन 
जुत॑ स्पुतं आनन॑ मुख यस्यासों नुतानन तस्य सम्बोधन हे चुतानन। 
नतान्‌ भणतान्‌ । नः अस्मान्‌ । नूतन अभिनव एनः पापं॑ नूतनेनः । 
अत्त, भक्तयतु । नो प्रतिषेघे | फिमुक्त' भवति--हे श्रोवद्ध मान नाना- 
नन्तनुतान्त यतः उननतानां नेता त्वं तत: नीति नुन्नातीतितनुज्नतिं अतलु' 
नितनुतात्‌ नतान्‌ नः अस्मान्‌ तॉन्‍्तान्‌ इतिततानू नो नितनुतात नूत- 
नेनश्व श्रत्त, भक्षयतु अनन्‍्यानि विशेषणानि भट्दारकस्य विशेष 
णानि ॥१०६॥ 

अथे--हे श्रीवर्धभान | अनेक भव्य जीवोने आपके विविध 
गुए्गेंश्ी स्तुति की है, आप दुःखोंको नष्ट करनेवाले हैं, अन्त- 
रहित हैं, आपने एकान्तवादरूप असत्यको नष्ट करदिया है, 
गणधरादि देवोने आपकी कीर्तिको अत्यन्त विस्तृत किया है- 
आपके शासनका प्रचार कर आपका उज्ज्वल यश सब ओर 
फेलाया है। आप इन्द्र आदि उत्तम पुरुषोंके नायक हैं, पूजित 


हैं और आपका मुख भी अत्यन्त प्रशंसनीय दै [हे पूज्य ! हम 
लोग सांसारिक दुः:खोंसे पीड़ितहै,अनेक व्याधियोंसे घिरे हुए हैं 
ओर आपके चरणामें विनत है। आप हम लोगोंको वह केवल- 
ज्ञानरूप महाविद्या प्रदान कीजिये जो कि जन्ममर ण॒को नष्ट करने- 
वाली है । इसके सिवाय हे प्रभो ! हमारे इन नये बँधनेवाले 
पापोंको भी नष्ट कर दीजिये अर्थात्‌ संवर और निजेशाकी पूर्ण 
कला सिखलाऊर हमें शीघ्र बन्धन-मुक्त कीजिये ॥१०६॥ 
( चक्रवृत्तम' ) 

वंदारुप्रबलाजवंजवमयप्रध्व॑ सिगोग्राभव 

वर्दधिष्णो विलसद्‌ग णार्णव जगन्निरवाणहेतो शिव । 

वंदीभूतसमस्तदेव वरद प्राज्ञ कदक्षस्तव 


दंदे त्वावनतो वरं भवमिदं वर्येबंकयाभव ॥११०॥ 
१ 'घडरं चक्रमालिख्यारमध्ये स्थापयेत्कविः | 
न्नीन्पादान्नेमिमध्ये तु चतुर्थ' चक्रवृत्तके ॥|! 
“-४ लंकारचिन्तामणिः | 
छुद्द अरोधाला एक चक्र बनाकर श्ररोंके बीचसें प्रारम्भके तीन पाद 
लिखने चाहिये', अवशिष्ट चौथापाद नेमि--चक्रधारा--अ्रन्तिमपरिधियमें 
लिखना चाहिये | इसी प्रकार अन्यन्न आये हुए चक्रोंकी रचना समझना 
चाहिये । इस अलकारसें कभी-कभी अपना इष्टतम--मसनचद्दा--पाद गूढ 
भी हो जाता है अर्थात्‌ उस पादके समस्त अक्षर शेषके तीन पादोंमें 
समाविष्ट हो जाते हैं; जेसा कि इस अन्थके १११ और ११२ नं० के 
श्लोकोंमें हुआ हैं। कभी-कभी कविका नाम भी श्लोफके किसी बलयमें 
आजाता है, जेसा कि ११६ न० के श्लोकके बाहरसे भीतरकी ओर सातवें 
चघलयमें “शान्तिवर्मक्ृतः आगया है । शान्तिवमी समन्तभव्षका 
दूसरा जन्मनाम है और जो उनके क्षन्निय कुल्तोस्पन्न होनेका घोत्क है। 





१३२ समन्तभद्र-भारती 


' बन्‍्देति-षदढरं चक्र' भूमों फलके वा व्यात्तिस्य श्रयः पादाः 
अरमध्ये स्थाप्या; । चसतुर्थपादों नेमिसप्ये एवं व सर्वाचक्रवृत्तानि 
दृष्तच्यानि | 


घन्दारव; पन्दुनशीला प्रबल प्रचुरं झ्राजवजव:ः संसार: भय॑ भी. 
श्ाजधजवादूमय आआानवंजवभय भबले च तत्‌ ग्राजवजवभयं घच तत्‌ प्रब- 
जाजवंजवमय । वन्दारूणां प्रबलाजघंजवभयं वबन्दारुप्रवलाजघंजवभय । 
तत्‌ प्रध्वसयति विनाशयतीत्येवंशील पेन्दारुप्रबलाजबवजघभयभ्रष्वंसि | 
प्रभो भाव: प्राभवम्‌ । गोर्वाण्या' प्राभघ भ्रभुत्व भोप्राभयं घाणीमाहात्म्य 
मित्यर्थ: । घन्दारुप्रवलाजवंजवभयश्रध्वसि गोप्राभघं॑ यस्यासौ वन्दारु- 
प्रव्लाजवंजयभयग्रध्वेसिगोप्राभवः तस्य सम्बोधन वन्दारुप्रबलाजव जच- 
भयप्रध्यसिगोप्राभव । वद्धिष्णो चद्ध नशील । गुणा एवं अणंवों गुणार्णवः 
विजसन्‌ शोभमानों गुणारणंवों गुणसमुद्रों यस्थासो घिलसद्शुणाणंवः 
तस्य सम्बोधनं विल्सदूगुणाणंध। निवाणस्य मोछ्तस्य हेतुः कारणं निवी- 
णहेतुः । जगतां भव्यलोकाना निर्वाणहेतः जगन्निर्वाणददेतु" ।तस्य 
सम्बोधन हे जगन्निवोणद्देतो | शिव परमात्मन्‌ घन्दीमूताः मद्गलपाठकी- 
भूताः समस्ता देवाः विश्वे सुरवराः यस्यासों वन्‍्दीभूतसमस्तदेवः तश्य 
सम्बोधन हे वन्दीभूतसमस्तदेव | चरद दृष्टद । प्राज्ञानां मतिमता एक; 
प्रधानः प्राशेकः। दक्षाणां विचक्षणानां सतव; स्तुतिवचन यस्यासों दक्ष- 
स्‍्तव: पधअ्रथवा दक्षेः स्तूयते इति दष्तस्तव प्राश फश्चासों दक्ष- 
स्तवश्च प्राक्षोकदक्षस्तव: तस्य सम्बोधन' प्राज़्ञो फद ज्षस्तव । घन्दे स्तुचे। 
त्वा भवन्‍तस्‌ | अवनतः प्रणत' | चर श्र प्ठस्‌ | मवभिदं ससारस्य सेद- 
फम | हे व्य शोभन । एक: वन्ध. एफवन्च: तस्य सम्वोधनं हे एकवन्य। 
संसारित्वेन न सवत्ति इत्यभव: तस्य सम्बोधन' है अभमच। एतदुक्त 
सवति--हे घद्ध मान भट्दारक ! सम्वोधनानतानि सर्वाणि विशेषणानि 
अस्येच भ्वन्ति । वन्‍्दे अवनतो भूत्वाऊद॑ त्या कि विशिष्ट वर 
, भवभिदस्‌ इति ॥११०॥ 
अथ-हे भगवन्‌ ! जो आपको नमस्वार करने हैं 





स्तुतिविया १३३. 


उनका संसार-सम्बन्धी प्रचुरभय आपकी दिव्यध्वनिके माहा- 
स्म्यसे नष्ट होजाता है। आप ज्ञानादिगुणोंसे हमेशा बढ़ते ही 
रहते हो, अपका गुणरूपी समुद्र बड़ा सुन्दर है । आप संसारी 
जीवॉकी मुक्तिके कारण हो, कल्याणरूप हो | समस्तदेव आप- 
के बंदी है-चारण है-सदा दी आपका गुणगान किया करते हैं। 
आप मनोवांछित वरोंको देनेवाले हो। श्रेष्ठज्ञानी हो, बड़े बड़े 
चतुर मनुष्य आउका स्तवन किया करते हैं, आप सर्वोत्कष्ट हो, 
संसारपरिश्रमणको नष्ट करनेवाले हो, पूज्य हो, वन्दनीय हो 
ओर पद्न-परावतेनरूप संसारसे रहित हो। हे प्रभो ! भक्ति- 
से प्रणत होता हुआ में भी आपको नमस्कार करता हूँ ॥११०॥ 
(इष्टपादवलयप्रधमचतुर्थलप्रमवलयेकाज्षर चक्रवृत्तम्‌* ) 
नष्टाज्ञान मललोन शासनगुरो नग्न जने पानिन 
नष्टटत्ान सुमान पावन रिपूनप्यालुनन भासन । 
नत्येकेन रुजोन सज्जनपते नन्‍्दन्नननन्तावन 
नन्तुन्‌ हानविहीनधामनयनो न स्तात्पुनन्‌ सज्जिन ॥१११॥ 
नेष्टति- नष्ट' विनष्ठ' अज्ञानं यस्यासों नष्टाज्ञान: तस्य सम्बोधनं 
हे नष्टाज्ञान । मलेन कर्मणा ऊन: रहित: मलोनः तस्य सम्बोधन हे 
मलोन । शासनस्य दुशेनस्य श्राज्ञाया था गुरु: स्थामी शासनगुरु; तस्य 
सम्बोधनं हे शासनयुरों । नम्न' नसनशीलस्‌ | जन॑ भव्यल्ोकमस्‌ । पान्‌ 
रक्षन्‌ | इन स्वामिन्‌। नष्ट विनष्ठ' ग्लान मृच्छीदिकं यस्थासों नष्टरलान: 
तस्थ सम्पोधन है नष्टग्लान । शोभनं सान॑ विज्ञान यास्यासों सुमान: 
तस्य सम्पोधनं हे सुमान | पावन पवित्र । रिपूनपि अ्रन्तः शत्न नप्यालु- 
नन्‌ श्रा समन्तात्‌ खण्डयन्‌ । भासन शोभन । नतीनां प्रणतीना एकः 


मय 3 42 बाय न सकल तन वरना त+ तनमन 
$ दृष्टः पादो वलयरूपों भवतीत्यर्थ: | इससें मनोनीत पाद घलय- 
में लिखा जा सकता है। 





१३४ समन्तभद्-भारती 





प्रधान; इन; स्वामी नत्येकेनः तस्य सम्बोधन हे नत्येकेन | रुजया 
रोगेण ऊनः रुजोनः तस्य सम्धोधन हे रुजोन | सज्जनाना पत्ति 
सज्जनपतिः तस्य सम्बोधन हे सज्जनपते | नन्‍्दन्‌ आनन्द कुव॒॑न्‌। 
अनन्त अविनाश | अ्रवन रक्षक । नन्‍्तृन्‌ स्तोत्तुन्‌ । द्वानेन क्षयेण 
विहीन ऊन दहानविहीनं॑ धाम तेज' हानविहीन॑ च तत्‌ घास घच॒ द्दान 
विहीनधाम,द्ानविहीनधामैव नयन यस्यासों हानविहीनधासनयन: त्वम्‌ | 
नः पअ्रस्मानू । स्तात्‌ भव । पुनन्‌ पविन्नीकुवन्‌ । हे सज्जिन 
शोभनजिन । एतदुकक्‍त भवति--हे भद्दारक नष्टाज्ञान नम्न जन॑ पान्‌ 
रिपूनप्यालुनन्‌ नन्‍तृन्‌ नन्‍्दन्‌ न पग्रस्मान्‌ पुनन्‌ हानविहीनधामनयनस्त्य 
स्‍ताव्‌ । शेषाणि स्ाणि सम्बोधनान्तानि पदानि पअ्स्येव विशेषणानि 
भवन्तीति ॥११ १॥ 


अथे--भगवन्‌ ! आपका अकज्ञान नष्ट हो गया ऐ, आप 
कमेमलसे रहित हैं, जेनशासन अथवा अग्रतिहत आज्ञाके 
स्वामी हैं,मृच्छोदिक परिग्रहसे रहित हैं। आपका ज्ञान अत्यन्त 
शोभायसान है,आप अत्यन्त पवित्र हैं, प्रकाशमान हें,नमसस्कार- 
के मुख्य स्वामी हैं--इन्द्रादि सब प्रधान पुरुष आपको ही नम- 
स्कार करते हैँ । आप रोगरहित हैं, सज्जनोंके अधिपति 
हैं, अन्तरहित हैं, रक्षक हैं, अथवा अनन्त प्राणियोंके 
रक्षक हैं और उत्तम जिनेन्द्र हें । हे प्रभो । आप नम्र 
सनुष्योंकी रक्षा करते हुए, काम-क्रोध आदि अन्‍्तरद्ग 
शत्र्‌ ओऑंको नष्ट करते हुए, नमस्कार करनेवालोंको सम्रद्ध- 
सम्पन्न करते हुए और मुझ समन्तभद्रको पविन्न--राग- 
हू पसे रहित--करते हुए चिरकाल तक हानिविहीन केवल- 
ज्ञान-लोचनसे युक्त तिष्ठें ॥१११॥ 


स्तुतिविद्या १३४ 





( इष्टपादवलयप्रथमचतुर्थसघ्तमवलयेकाक्षर चक्रवृत्तम्‌ ) 
रम्यापारगुणारजस्सुरवर रच्याक्षर श्रीधर 
रत्यूनारतिदूर भासुर सुगीरस्योत्तद्धीश्वर । 
रक्तान्‌ क्र रकठोरदुर्ड्धरुरुजोरक्षत्‌ शरण्याजर 
रक्षाधीर सुधीर विद्वर ग्रो रक्त चिरं मा स्थिर॥ ११श॥ 


म्येति--इृष्टपादों वलयरूपेण भवतीत्यथे: । रस्य रसणीय । 
अपारगुण अ्परिमेयगुण । अरजः ज्ञानावरणादिकर्मरहित । सुरवरेः 
देवप्रधानें! । श्रच्ये पूज्य | श्रक्तर श्रनश्वर | श्रीधर लक्षमीभ्वत्‌ | रत्या 
रागेण ऊन रहित | श्ररतेदू र: विप्रकृष्ट: अ्रतिद्रः तस्य सम्बोधन हे 
अरतिदूर । भासुर भास्वर | शोभना गोवाणो यस्पासों सुगी. त्वमिति 
सम्बन्ध' | अ्रय स्वामिन्‌ | उत्तरा' प्रकृष्टाः ऋछयों विभूतयः उत्तरद्ध यः 
उत्तरद्धीनां हेश्वरः स्वामी उत्तरद्धीश्वरः तस्य सम्बोधन हे उत्तरद्धीश्चर। 
रक्तान्‌ भक्कान्‌ | क्रदा रोदा, कठोरा निष्ठुरा दुद्ध रा अ्सह्या, रुक 
व्याधि:, क्ररा चासों कठोरा च क्ररकठोरा, क्र रकठोरा चासों दुल रा 
च क्र रकठोरदुर् रा, क्र्रकठोरदुद्धू रा चासों रुक्‌ च क्र,रकठोरदुढ रुक 
तस्याः रक्षन्‌ प्रतिपालयन्‌ | शरण्य शरणीय | अजर जराद्टीन । रक्ष 
पालय । श्राधिमेनः पीढ़ा आधि इरति क्षिपत्ीत्याधीरः तस्य सम्बोधन 
हे ग्राधीर। सुधीर अक्षोभ । विदां पणिडतानां वरः प्रधान: विध्वरः तस्य 
सम्बोधन हे विद्वर । गुरो स्वामिन्‌ । रक्त' भक्तम्‌। चिरं झअत्यर्थम । मा 
अस्मद: प्रयोग, । स्थिर नित्य । एतदुक्त' सवति-हे भंद्वारक रम्य इत्यादि 
गुणविशिष्ट क्ररकठोरदुद्ध ररुजो रक्तान्‌ रक्षन्‌ मा रक्त' रक्त |॥११२॥ 


थ--हे अत्यन्त सुन्दर |! हे अनन्तगुणोंके धारक |हे 
ज्ञानवरणादि-करमसमूहसे रहित | हे इन्द्रोंके द्वारा पूज्य ! हे 
अविनाशी ! हे समवस रणादि लक्ष्मीके धारक ! हे रागरहित ! 
हे द पसे दूर रहनेवाले | हे शोभायमान ! हें उत्तम वाणीके 





१३६ समन्तभद्र-भारती 


धारक | हे स्वामिन्‌ | हे श्रेष्ठ ऋद्धियोंके नायक | हे रक्षक ! 
हे जरारहित | हे मानसिक व्यथाओंको हरनेवाले ! हे क्षोभ- 
रहित ! हे विद्वानोंमें श्रेष्ठ | हे गुरो ! हे नित्य | श्रीवद्ध मान 
जिनेन्द्र | आप अपने भक्त जनोंको भयंकर निष्छुर और दुधेर- 
कष्टसाध्य रोगोंसे रक्षित करते हुए मुझ चिरसनेह्दी (समन्तभद्र) 
की भी रक्षा कीजिये ॥११२॥ 


उपसंहार 


( चक्रवृत्तस्‌ ) 
प्रज्ञा सा स्मरतीति या तव' शिरस्तचन्नतं ते पदे 
जन्मादः सफल पर भवमभिदी यत्राश्रिते ते पदे । 
मांगल्यं च स यो रतस्तव मते गीः सेव या त्वा स्तुते । 
ते ज्ञाये अ्रणता जनाः क्रमयुगे देवाधिदेवस्य ते ॥११३॥ 


प्रक्षे ति--प्रज| छुद्धि' | सा तदु* प्रयोग । स्मरति चिन्तयति । 
इति शब्द, श्रवधाल्णाथें: | या यद॒; टावन्तस्य रूपम्‌ | तव ते 'स्मत्य 
थंदयेशा क्मंणीति ता भघति? | शिर मस्तफम्‌ | तत्‌ यत्‌। नत प्रण- 
तम्‌ । ते तव । पदे चरणे | जन्म गत्यन्तरगमनम | श्रद. अदसः अप- 
रोक्तवाचिनो रूपम्‌ एतदित्यर्थ: | सफल सकार्यम्र । पर श्रेष्ठ । भव- 
भिदी संसारमेदिनी । यत्र यस्मिन्‌ । आश्रिते सेविते | ते तव । पदे चर- 
णयुगब्बनम । माडल्य पूत | च शब्दः समुच्चयाथथ: | स' तदो रूपस्‌ । 
य. यदो रूपम््‌ | रतः रक्त: भक्त:। तब ते । मते आगमे | गी वाक्‌ । 
सेव सा एव नानन्‍्या । या त्वा भवन्तम्‌ । स्तुते घन्दते | ते तद: जसन्त 


३ “श्रधोगर्थदयेशा कमणि? इति पष्ठी । (० 
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रूपस्‌ | ज्ञाः पसिडिता.। ये यदो जसन्तं रूपस्‌ | प्रणता: प्रकर्ष ण 
तताः | जना मक्तसव्यलोकाः । क्रमथुगे चरणद्वन्द्व । देवानामधिदेवः 
परमात्मा देवाधिदेवः तस्य देवाश्दिवस्य | ते व । स्तुत्यचसाने कृत- 
कृत्य सन्‌ आचार्य: समन्तभद्वस्वामी उपसंहारक करोति। क्मुफ्त' 
भवति--भद्दारक सेव प्रज्ञा या त्वा स्मरति । शिरश्च तदेव- यन्‍नतं ते 
पदे इत्येवमादि योज्यम ॥१११॥ 


अथ--हे देवाधिदेव ! बुद्धि वही है जो कि आपका स्मरण 
करे--आपका ध्यानकरे, सस्तक वही है जो कि आपके चरणों 
नत रहे--भ्कुका रहे, जन्म वही सफल ओर श्रेष्ठ है जिसमे 
संसार परिश्रमणको नष्ट करनेवाले आपके चरणोॉका आश्रय 
लियागया हो, पवित्र वही है जो कि आपके मतमें अनुरक्त हो 
वाणी वही है जो कि आपकी स्तुति करे, और बुद्धिमान - 
पंडितजन वे ही हैं जो कि आपके दोनों चरणोमे नत *है। 

[ यहां परिसख्याउलंकार' है ] 


( चक्रवृत्तम्‌ ) 
सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वर्यच्चैन॑ चापि ते 
हस्तावंजलये कथाश्र्‌ तिरतः कर्णों5क्षि संग्रेक्षते । 
सुस्तुत्यां व्यसनं शिरों नतिपर' सेवेध्शी येन ते ; 
तेजस्वी सुजनो5हमेव सुकृती तेनेव तेजःपते ॥११४॥ 
सुश्रद्धे ति--सुश्रद्धा सुरुचि. | मम अभ्मद, पयोग.। ते तथ | 


१ सत्र संधवद्ठस्तु यन्नफक युगपत्पुनः। 
बे 
एकन्न व निश्रस्येत्त परिसख्या तु सा यथा ॥ 





“ अ्रल्षकारचिन्तामणि 
सर्वत्र (सबसें) संभव होनेवाली वस्तुका किसी एकसें ही नियम 
करदेना परिसंख्या अलंकार कद्दलाता है | 
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मते विपये | स्सखतिरपि स्मरणसात | त्वयि युष्मद: ईबन्तस्थ 'रूपम्‌ । 
अ्र्चन चापि पूजन' चापि त्वय्येवेति सम्बन्ध' | च शब्दः समुच्चयाथ, । 
ते तव । हस्तो करो । अज्लक्षये अज्ञलिनिमित्त ते इत्यनेन सम्बन्ध । 
कथा गुणस्तवन । कथाया; श्र॒ति श्रवण कथाश्र्‌ तिः। तसया रतः 
रक्‍तः फथाश्र्‌ तिरत । कर्ण श्रवणस्‌ । अ्रक्षि चक्ष, | सम्प्रेक्ञते संपश्य- 
ति ते रूपसिति सम्बन्ध सासर्थ्याल्लभ्यते । सुस्तुत्या शोभनस्तवने। 
व्यसन तत्परत्वस्‌ । शिर, मस्तक्म्‌॥। नतिपर प्रणामतत्परम्‌ । सेवा 
सेवनम्‌ | इदशी ईदग्भूता । प्रत्यक्षनचनमेतत्‌ | येन यदो भान्तस्य रूप॑ 
येन कारणेनेत्यथ ।ते तव | तेजस्वी भास्वान्‌ | सुनन शोभनजनः । शरद 
भ्रस्मदो वान्तस्य रूपम्‌। एवं भ्रवधारणाथ: | भ्रहमेव नाअन्‍्य, । सुकृती 
पुण्यवान्‌ | त्तेनेव तदो भान्‍्तस्य रूप । तेनेव फारणेनेत्यर्थ; | हे तेज.- 
पते केवलज्ञानस्वासिनू । समुदाय(थेः--मम श्रद्धा या मम स्म्तिश्च या 
सा तवेब मते, ममार्चनमपि यत्तत्‌ त्वय्येव, मस हस्तों यो त्वत्मणामा- 
अलिनिमित्तम्‌ , कर्णश्च सम॒ ते कथाभ्र्‌ तिरतः, अज्षि च मम्॒ तब रूप- 
दर्शननिमित्तम्‌ , मस व्यसनमपि तथ स्तुत्यामू , शिरश्च मम तव 
नतिपरम्‌ । येन कारणेन ई६शी सेवा मम हे तेजःपते तेनेंव कारणेन श्रहद- 
मेव तेजस्वी सुजनः सुकृतो नान्य इत्युक्त' भचति ॥५१४॥ 
अथ-हे भगवन्‌ | मेरी श्रद्धा केबल आपके ही मतमे हें, 
स्मरण भी आपका ही करता हूँ, पूजन भी आपका-ही करता 
हू , मेरे हाथ भी आपको ञअ जलि बाघने ( ह्वाथ जोड़ने ) के 
लिये ही हैं, मेरे कान भी भापकी कथा सुननेमे आसक्त हैं, 
मेरी ओंखें केवल आपके रूपको देखती हैं- आपके दर्शन करती 
है,मुके व्यसन आपकी स्तुत्ति करनेका ही है--में हमेशा आपकी 
स्तुतिमं ही लगा रहता हूँ---ओर मेरा मस्तक भी आपको नसस्कार 
करनेमे तत्पर रहता है । हे तेज:पते ।--हे केवलज्ञानके स्वामी ! 
इस तरह में आपकी सेवा करता हू इसीलिये संसारमें 
में तेजस्वी सुजन और पुण्यवान्‌ ही हूं। 
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भावार्थ--जिनेन्द्रकी आराधना करनेवाले मनुष्यकी आत्मा 
आत्मीय तेजसे जगसगा उठती है,चह सर्चोत्कृष्ट पुरुष गिनाजाने 
लगता है तथा उसके महान्‌ पुण्यका बन्ध होता है । यहां आचाय 
समन्तभद्रने सगवानक्की आराधना कर अपने आपको 
उसके फलका अधिकारी बतलाया है । यहां परिसंख्याके साथ 
काव्यलिड्' अलंकार भी है ॥११४॥ 


( चक्रत्त्तम ) 
जन्मारण्यशिखी स्तवः स्मृतिरपि क्लेशाम्बुधेनों : पदे । 
भक्तानां परमो निधी प्रतिकृतिः सर्वार्थसिद्धिः परा । 
वन्दीमूतवतोषि' नोन्नतिहतिननन्‍्तुश्च॒ येषां मुदा । 
दातारी जयिनो भवग्तु वरदा देवेश्वरास्ते सदा ॥११४५॥ 


जन्मेति-- जन्म संसारः, अ्रण्य अ्रट्यी, शिखी श्रग्नि., जन्मेंवा- 
रणएय जन्म्रारण्यम्‌,जन्मारण्यस्य शिखो जन्मार ण्याश्खी । स्तवः शुणस्त- 
वनम्‌ | स्म्ृतिरपि स्मरणमपि | क्लषेशाम्बुघेः हु,खससुद्रस्प नो. पातः | 
पे पादा। भक्कानासनुरक्तानां। परमों श्र पठो | निधो द्रव्यनिधाने। 
प्रतिकृति: प्रतिबिम्बम्‌ | सर्वार्थाना सकलकार्याणां सिद्धि: निर्ष्पात्त: 
सर्वाथेसिद्धि । परा प्रकृष्ट । वन्दोभूतवत्तापि मंगलपाठकीभूतवतोपि 
नग्नाचार्यरूपेण भवतोषि? ममेत्यथं,। न प्रतिषेधधचनस्‌ | उननते; 
माहात्म्यस्य हति: हनन उनन्‍नतिहृति: । नन्‍्तुश्च स्तोतुश्च । येषा यदः 


3 हेतोर्वाक्यपदार्थत्ये काव्यलिंगं निगद्यते!. --साहित्यद प॑ण 
जहां हेतु वाक्प अथवा पदार्थगव होता है उसे 'काव्यलिड्? 
कहते हैं 

२ समेति योजनीयस | 

३ जायमानस्यापि मम्र । 





१४० समन्तभद्र-मारती 
झामन्तस्थ रूपस्‌ | सुदा हृषण । दातारों दानशीला: | जयोस्ति येषा ते 
जयिन । भवन्तु सनन्‍्तु | बर दद्वत इति बरदा: स्वेष्टटरायिन । देवाना 
सुराणा इग्चरा: स्वासिन. ठेवेम्बरा: | ते तदो जसन्तस्थ रूपस्‌। सदा 
स्वकालम्‌ | एतदुकत भवति--येषा स्तवः जन्मारण्यशिखी सवत्ति,येषा 
स्मृतिरपि क्लेशास्वुघेश्च नो सवति, येघा च पदे भक्ताना परमों निधो 
भवत३$ येषा च प्रतिकृति सर्वार्थं सिद्धि: परा, येषा नन्‍्तुसु दा वन्दीभूत- 
चतोपि नोन्‍नतिह॒ति:, ते ठेवेश्वरा, दातारः जयिनः वरदा: भवन्तु सदा 
सर्वकालम्‌ ॥११श॥। 

अथे--जिनका स्तवत ससारखूप अटवीको नष्ट करनेके 
लिये आऑसग्नके समान है, जिनका स्मरण दुःखरूप समुद्रसे पार 
होनेके लिये नौकाके समान है, जिनके चरण भक्त पुरूषोंके लिये 
उत्कृष्ट निधान-खजानेके समान हैं, जिनकी श्रेष्ठ प्रतिकृति-- 
प्रतिसा-सत्र कार्योकी सिद्धि करने वाली है और जिन्हे हषे- 
पूवंक प्रणाम करनेवाले एवं जिनका मज्लगान करनेवाले-- 
नग्नाचायरूपसे पक्तमे स्तुतिपाठक-चारण-रूपसे) रहते हुए भी 
मुझ-समन्तमद्रकी उनन्‍नतिसे कुछ बाधा नहीं होती वे देवोंके 
देव जिनेन्द्र भगवान्‌ , दानशील, कमेंशन्नुओंपर विजय पानेवाले 
ओर सबके मनोरथोंको पूर्ण करनेचाले हों । 

भावाथे--यहा पूर्वाधेके दो चरणोंमें रूपकालकार है परन्तु 
तुत्तीय चरणमें विरोधालंकार प्रदर्शित किया गया है। वह इस 
प्रकार है-'लो किसोका बन्दी स्तुतिपाठक था चारण होकर 
उसे नससस्‍्कार तथा उसका गुणगान करता हैं वह लोकमें बहुत ही 
अवनत कहलाता हैं परन्तु श्रीजिनेद्रई वकी स्तुतिकरने--उनका 

वन्दी-चारण बननेपर भी आचाये समन्तभद्रकी महत्ता नष्ट 

नहीं हुई, वल्कि सातिशय पुण्य बन्धकर उन्होंने पहलेसे भी 
अविक डक्तृष्टताको प्राप्त किया ! विरोधका परिहार यही है 
कि “महापुरुषोंके संसगेंसे सब विरोध दूर हो जाते हैं ॥११श। 


स्तुतिविया १४१ 
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( कविकाब्यन/सगभ चक्रबृत्तस * ) 
गत्वैकस्तुतमेव वासमधुना त॑ येच्युतं स्वीशते 
यन्नत्येति सुशर्म पूर्णामधिकां शान्ति ब्रजित्वाध्वना । 
यद्भकत्या शमिताकृशाघमरुज॑ तिष्ठेज्जनः स्वालये' 
ये सदभोगकदायतीव * यजते ' ते मे जिनाः सुश्रिये ॥११६॥ 


गत्वेति--घढर नववल्ञय चक्रमालिख्य सप्तमवलये शान्तिवर्म- 
कृत इति भवति। चतुथथंवलये जिनस्तुतिशतं इति च॒ भवति अतः 
कवि-काव्यनासगर्भचक्रवृत्त भवति । 

गत्वा यात्वा | एकः प्रधान:, स्तुतः पूज्य:, एकश्चाल्रों स्तुतश्च 
एकस्तुतः त॑ एकस्तुतस्‌। एवकारोबधारणार्थ: । घास मोज्ञस्थानंम्‌ । 
अधुना साम्प्रत्म्‌ । ते तद) इबन्तस्यरूपम । ये यदोी जसन्तस्यरूपम्‌ । 
अ्रच्युतं अक्षयम्‌ । स्वोशते सुऐश्वर्य कुर्वते । येषां नति: स्तुति यनन्‍नत्तिः 
वया यम्नत्या | एति आगच्छुति | सुशर्म अ्नन्तसुखम्‌। पूर्ण 'सम्पूर्णंस, । 
अ्रधिकां मह्दतों प्रधानां। शानित शमनम्‌ । चजित्वा गत्वा । अध्वना 
सम्यग्दशनज्ञनचारित्रमागेण | येषां भक्ति: सेवा यदूभक्ति; तया यदू- 
भक्‍त्या। शमित शान्तं नष्ट अकृषाघं, श्रकृ्श महत्‌ श्र पाप॑, अक्ृ्श 
च तदघ॑च अकृृषाघं, शमितं च तत्‌ भ्रकृषाध॑ च शमिताकृषाधम क्रिया- 





4 छुद भ्ररों तथा नव वलयोंसे युक्त चक्राकार रचना बनाकर उसमें 
श्लो ऋको पूर्वोक्त चिघिसे लिखना चाहिये | इस श्लोकके सातवें वल्नयमें 
'शान्तिवसकृत”' और चौथे बलयसें 'जिनस्तुतिशतं? निकलता दै। 
श्रत: यह श्लोक 'किविकाव्यनामगर्भचक्रवृत्तर कहलाता है । 

२ 'सु+ग्रालये? 'स्वर-- आये! इति वा सन्धिः | 

३ सद्भोगकदा, -|- अतीव” इति सन्धि: | 

४ यजते इति शन्रन्तस्थ यजथातोश्चतुथ्या' रूपस | पूजकाये- 
त्यथ; | 'यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु! इति यजधातोरथौः। 


१४२ समन्तभद्र-भारती 


# ह-ी--ैी-ी लेती तेल क्‍तस५त-ध तय ४८ ५ ४ञ तीज चल: 


विशेषशमेतत्‌ । रुजा रोग: न पिय्यते रुजा यस्मिनू दत्‌ अस्जम | 
तिप्ठेतू आस्येत | जन भव्यज्ञोक । स्वालये शोभनस्थाने। ये यदो 
जसन्वस्थ रूपम्‌ू। भोग. सुखाग सन्‌ शोभनों भोग: सदूभोगः सदू- 
भोग एवं सदूर्भोगक' त॑ सद्भोगफ दुदत इति सदूभोगकदा: शोभन- 
मोगठातार:ः इत्यथ: | श्रतीव अस्यर्थभ्‌। यजते पूजकाय यज देवपूजा- 
सगतिकरणदानेपु हृत्यस्य धो शरन्नन्तस्य रूपम्‌ | ते तदो जसन्तस्य 
रूप परोक्षयाचि । मे मम । जिनाः श्रोसदर्हईनतः । शोभना श्रीः सुश्री: 
त्ये सुत्रिये ) भवन्त्वित्यध्याद्यायम्‌ ! क्मिक्‍त भचति--एवंगुण- 
विशिष्टा: जिना: ते मे भवन्तु सुश्रिये मोक्षायेस्यथं; ||+१६॥ 

अर्थ--जो इस समय परम पूज्य और विनाशरहित मोक्ष- 
स्थानकोी पाकर परमऐश्वयका अनुभव कररहे है, जिनको नम- 
स्फार करने मात्रसे पूर्ण-अनन्त सुख प्राप्त हो जाता है, जिनकी 
भक्तिसे यह जीव अधिक शान्तिको पाकर सम्यग्दशेन सम्य- 
खज्ञान और सस्यक्चरित्ररूप सार्गके द्वारा स्वालयमें--उत्तम 
आलय अथवा आत्मआलयमोक्ष-सन्दिरसें--जाकर निवास 
करता है और इसके बड़ेसे बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं तथा 
सब रोग दूर हो जाते हैं। और जो अपने पूजकों--भक्तोंके 
लिये उत्तम भोग प्रदान करते हैं वे देवाधिदेव जिनेन्द्र भगवान्‌ 
मेरे--समन्तभद्र॒के--लिये भी सोक्षरूप लक्ष्मी अदान करें। अर्थात्‌ 
मेरी मुक्तिश्रीकी प्राप्तिमे प्रधान सहायक बनें | 

इतति फवि गमकि-वादि-चाग्मित्व-गुणालकृतस्थ श्रीसमन्तभद्गस्य 
कृतिरिय' स्तुतिविया जिनशतालझारापरनाम समाप्ता | 
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; परिशिष्ट 


यहाँ काव्य-चित्रोंके कुछ उदाहरण अपने अपने काज्यके साथ 
दिये जाते हैं, जिससे उनके विषयका यथेष्ट परिज्ञान हो सके। 
साथमे चिन्रोंका ठीक परिचय प्राप्त करनेके लिये जरूरी सूचनाएँ 
भी दी जा रही हैं। इन सब्रको देनेसे पहले चित्रालद्भार-सम्बन्धी 
कतिपय सामान्य नियमोंका उल्लेखें कर देना आवश्यक है, 
जिससे किसी प्रकारके श्रमको अथवा चित्रभद्धकी कल्पनाको 
कहीं कोई अवकाश न रहे । 


चित्रालड्वारोंके सामान्य नियम-- 


(१) “नाउनुस्वार-विसर्गों च चित्रभड्भाय संमतों |! 
अनुस्वार और विसर्गका अन्तर होनेसे चित्नाउल्न्भार भंग 

नहीं होता !! 

(२) “यमकादी भपेदेक्यं उलो रलो वंबोस्तथा |! 


यमकादि अलक्लारोंमें ड-ल, र-ल् और व-ब में अभेद 
होता है 


(३) यमकादि चित्राल्झ्वारोंमें कहीं कहीं शष और न-ण में भी 
अभेद होता है, जेसा कि निम्त संग्रह श्छोकसे जाना जाता है-- 


“यसकादों भवेदेक्यं डलयो रलयोव॑बोः 
शपयोन॑शयोश्चान्ते सविसर्गाइविसर्गयों॥ 


सविन्दुकाड्विन्दुकयो! स्थादभेद-पअकल्पनम्‌ ॥!! 


स्तुतिविद्या १४७ 


>> तीज जी जी डी जी जीत: 








काव्य-चित्रोंके कुछ उदाहरणु--- 
(१) मुरजबन्ध: 
श्रीमज्जिनपदाभ्याशं प्रतिपद्याग्सां जये |.“ 
कामस्थानग्रदानेशं स्तुतिविदां -असाधये ॥१॥ 


 अब्लि मे प दास्या शं प्र तिप या गया 


५ रह 


/ गस्यानत्र दाते शे स्तु तियि साँप 





ये सामान्य मुरजबन्धके दो चित्र हैं। इसमें पृववाधेके वि- 
पमसंख्याडः (१, ३, ५, ७, ६, ११, १३, १५) अक्षरोंकों उत्तराध॑- 
के समसंख्याु (२, ४, ६, ८५, १ , १२, १४, १६) अक्षरोंके साथ 
क्रमशः मिलाकर पढ़नेसे ःछोकका पूवार्ध और उत्तराधे के विषम- 
संख्याक्ष अक्षरोंको पूवोषके सम संख्याक्ल अक्षरोंके साथ ऋमशः 


श्ध्८ परिशिष्ट 


ली ल- मील ध लाली + ली जी ल्‍जीजीज ली हल ली ल्‍ंटी ही डी 4००5, * ४; 2 ध४०६ 2 ४++त 5 


मिल्ञाकर पढनेसे उत्तराध बन जाता है। इसप्रकारके अन्य 
आोक श्रन्थर्म भिम्नप्रकार 
३५ ६, 9, प्, ६, २१, ३०, ३१ | श्र, ३३, श्४, शेड, ३६, ४०, ४१ | 
४२, ४५, ४६, ५८, ५६, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६७, 5८, ६६, 
७०, ७१, ७३, ७७, ७४, ७९, ७७, ७८, ८०, परे, ६६, १० १, 
१०२, १०३, १०४, १०४५ | 
(२) अधंभ्रम- 
धिया ये श्रितयेतात्यां यानुपायान्वरानताः । 
येपापा यातपारा ये श्रियायातानतस्वत ॥३0 


६220 7०६ 


१ ः (था कि | श्र ४ ये रे त्यो ८ 


का ््ननतत  त लन | >> च--+त-++ जाल 





हज । 


या | नु [पाया | नव रा | न ता।७ 


[५३० “मनन. िल५ननन-ज वनिरन-न--- 0 जन... अनन-मनम--ान | >नननन-ममरन---पन  +०9७+न-+ ला जि 


३8 ये | पा पा या च्त पा।रा।ये।[६ 
४ श्रि| या [या या [ता [न | त | नव | त ५४ 


इसी प्रकार ४, १८, १६, २०. २१, २७, ३२६, ४३, ४४, ४९, 
६०, ६२, स्कोकोंको जानना । 
(३) गतप्रत्यागताद्ध : 
भासते विशुतास्तोना ना स्तोता भुवि ते सभा; । 
या; श्रितः स्तुत गीत्या नु नु॒त्या गीतस्तुता: ल्रिया ॥१०॥ 


वि हम, हे 2 मे आल काल का आई | स | ते! वि ता सती 


थाः |श्रि|ता.|खु | त |गी|ल्याड | वा. | स्त हि शी त्या | न्नु 
इस कोष्टकर्मे स्थित स्कोकके प्रथम-ठृत्तीय चरणोंको उत्तटा 


स्तुतिबियया १५६ 





नलीजलीजी नीली - 
अलजी5ली >> ॑-ल आंत धर. टली ५ +तञ तट >टीी >> 


पढ़नेसे क्रमशः द्वितीय-चतुर्थ चरण घन जाते हैं । इसी प्रकारके 
श्ज्ञोक नं० ८३, ८८, ६५ हे । 
(४) गर्भे सहादिशि चेकाकरश्चतुरक्षरश्चक्रछोकः 
नन्धनन्तद्धय नन्तेन. नन्तेनस्तेमिनन्दन । 
नन्‍्दनडिरनग्रो न नग्नो नष्टोमिनन्धच न ॥२२॥ 





एवं २३, २४ श्लोकी 
यह सहोकके प्रथमाक्षरको गर्भभे रखकर बनाया हुआ चार 
आरोचाला वह चक्रवृत्त है जिसकी चार महादिशाओंमें स्थित 
चारों आरोंके अन्तमे भी वही अक्षर पड़ता है। अन्त और 
उपान्त्यके अक्षर दो दो बार पढ़े जाते हैं। २३, २४ नम्बरके 
शोक भी ऐसे ही चक्रबृत्त हैं। 


१४० परिशिष्ट 


ह>ल-न जज - 3 जलती ॑औ जी चली लत ज्जिजी जज जज जज जज जज जज जज जज जज 


(९) चक्रछोक, 
वरगौरतनुन्देव वन्दे नु खोक्षयाज्ज॑व । 
वर्ज्जयाति त्वमार्याव वर्यामानोरुगीरव ॥२६॥ 





[एप ५३,०४४ श्लोफी 


! थह«कोकके प्रथसाक्षरको गर्भमे रखकर बनाया हुआ चार 
आरोवाला चक्रवृत्त है | इसके प्रथमादि कोई कोई अक्षर चक्र- 
में एक बार लिखे जाकर भी अनेक बार पढनेमे आते हैं। ४३, 
४४ नस्वरके शोक भी ऐसे ही चक्रबूत्त है ६ 


स्तुतिविद्या गा 


(६) अ्रनन्तरपाद-सुरजबन्ध 
जे 


अभिषिक्तः सुरेलेकिस्त्रिभिमक्त के; । 
वासुपुज्य मयीशेशस्त्व॑ सुपृज्यः कयीच्शः ॥४८॥ 





इस चित्र कछलोकका एक चरण अपन उत्तरवर्ती चरणके 
साथ मुरजबन्धका लिये हुए है । ऐसे दूसरे कोऋ नं० ६४, ६६, 
१०० पर स्थित हैं । 
७) यथेष्टकाक्षरानतरित-सुरजबन्धः 
क्रमतामक्रम॑ क्षेम धीमतामच्य॑मश्रमम्‌ । 


श्रीमह्विमलमर्चम वामका्म॑ नम क्षमम्र |५०॥ 





परिशिष्ट 


#--८०-०-०> >> >> -+> २ज++ >> जज ४ *॑-: 


मुरजबन्धके इस चित्रम ऊपरके चित्रसे यह विशेषता है 
कि इसमे अपना इृष्ट अक्षर (सम) एक एक अक्षरके अन्तरसे 
पद्मके चारों ही चरणोंमे बराबर प्रयुक्त हुआ जान पड़ता है| 
इस प्रकारके दूसरे शझोफ ८८ और ६: हैं। 


(5) अनुलोमप्रतिल्नोमेफशछोक- 


नतपाल महाराज गीत्यानुत ममाक्षर । 
रक्ष मामतनुत्यागी जराहा मलपातन ॥५णा 


नव वा ल[सदिवि|लिनिलि|ह|व सच 


इस कोष्ठकमें स्थित पूवाधको उल्टा पढ़नेसे उत्तराद्ध बन 
जाता है। इसी प्रकार शोक नं० ६६, ६८ भी अनुल्लोम-प्रतिलो म- 
क्रमको लिए हुए हैं । 





(६) बहुक्रियापद-द्वितीयपादमध्य-यमक्राउत्तालुग्यश्जना- 
६ द्वितीय रथ 
व्वणस्वर-गूढ द्वितीयपाद-सवतोभद्र: 


पारावाररवारापारा क्षमाक्ष क्षमाक्षरा । 
वामानाममनामावारक्ष मद्ध द्ध मक्षर ॥2४॥ 


संतुतिविद्या १४३ 


जल जेपी ज 














र॒पक्ष | म | द्व |द्वधम । र्‌ 
पा अं कक हर का पक शा जा 2 
रे कु | मं द छू | मभ | कक्ष रे 
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वा [मा |ना|म/|स ना 


सा। वा 
अमर हम तह का कील मा काल / जन मिल पल की हम 
रा क्र मा कक क्त्मा क्रा 
अल अली मम 0 अली मल अनिल मम 3-2 महज नल कक जल आन मजल अर म 
पा | रा [बार र॒ | बा या पा 
$ 





इस कोष्ठकमे ऊपरका श्छोक चारो ओरसे पढ़ा जाता है | 
(१०) गतप्रत्यागतपाद-पादाभ्यासय मकजोकः 
वीरावारर वारावी वररोरुरुरोरव । 
वीरावाररवारावी वारिवारिरि वार वा ॥८५॥ 


इस कोष्टकमे स्थित | वी रा|वा र 
प्रत्येक चरणके पूवार्धको 








ये +७०+«+न-+ कंनान« कर अमन #-आकान ० 


उल्टा पढ़नेसे उसका उत्तरा- | कर सह आ पक 
धे बन जाता है। यह शोक वी | रा | बा|र 
दो अक्षरों (व, र) से बना. -------..... -... 
है । वा|(रि।|बवा।रि 


एवं ४३,४६४ हछोकों । 


परिशिष्टे 


बडी ी>ितटी- जी टी ज़ी 5 अज- फिट लग सम समर लीन आज 


(११) थ्नुन्ञोम-प्रतित्ञोम 'छो कयुगलम्‌ 
रक्ष माक्षर वामेश शमी चारुरुचानुतः । 
भे। विभोनशनाजोरुनग्र न विजरामय ॥८६॥ 


र्‌ । क्षमा | त्त । र्‌ वा । मे । श । श मी वा | रू | रु चा | तञ| 
भो|वि|मो | न शा| ना|जो[रु|न प्र |न|वि|ज|| | ! गो [न । श । ताज |*| रु न प्रो । न विज [ण [ण|स|च स । 


इस कोष्ठकमें स्थित शकोकको उल्लनटा पढ़नेसे नीचे त्िखा 
८७ वा फ्कोक बन जावा है :-- 





यमराज विनग्न न रुजोनाशन भो विभो | 
तनु चारुरुचामीश शमेवारक्ष माक्षर ॥८७॥ 


मर 











इस कोष्ठकम स्थित शछोकको उल्लटा पढ़नेसे पू्वका ८६ वाँ 
श्लोक बन जाता हैं। इसीसे सछोकक्रा यह जोड़ा अनुलोम-प्रति- 
लोम कहलाता है । 


स्तुतिविद्या १४४ 


जप व 
रा 
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(१२) इष्टपादवलय-प्रथमचतुर्थसप्तमवलये काक्षर-चक्रवृत्तस्‌ 
नष्टाज्ञानग मलोन शासनगुरो नग्न जन पानिन 
नष्टगलान सुमान पावन रिपृनप्यालुनन्भासन । 
नत्येकेकव रुजोन सज्जनपते नन्दन्नननन्‍्तावन 
नन्त्वन्हानविहदीनधामनयनो नः स्तात्पुनन्सज्जिन ॥१११॥ 


/ब 


५2 






5 
सह 
८९ जे 

2 
54 


५५ 
ट्््ा 
2 
5 


० 
के 


त/ 
रा चक्रवृत्तके गर्भसें जो अक्तर है वही छहों आरोंके प्रथम, 
चतुथ और सप्तस वलयमे भी स्थित है अत: १६ वार लिखा 
जाकर २८ बार पढ़ा जाता है। ११२ वॉ पद्म भी ऐसा ही है । 


परिशिष्ट 


(१३) कवि-फाच्य नासगर्भ-चक्रवृ त्तस्‌ 
गत्वैकस्तुतमेव वासमधुना ते येच्युतं स्वीशृते 
यन्नत्यैति सुशर्म पूर्णमधिकां शान्ति त्रजित्वाध्वना । 
यद्धक्त्या शमिताकृशाघमरुज॑ तिष्ठेज्जनः स्वालये 
ये सद्भोगकदायतीव यजते ते मे जिना; सुश्रिये ॥११६॥ 


ही जी >ट- 








इस चक्रवृत्तके वाहरसे ७वें वलयमे 'शान्तिवमंकृत! और 
चोथे वलय मे 'जिनस्तुतिशत” पदढोंकी उपल्व्धि होती है, जो कवि 
ओर काव्यके नामको लिये हुए हैं। कवि और काव्यके नाम विना 
इस प्रकारके दूसरे चक्रवृत्त १९०, ११३, ११४, ११५,नं० के हे । 


अशुद्धि-संशोधन 


इस ग्रन्थके छुपनेमे बिन्दु विसर्गांदि तथा विरामचिन्हादि- 
की सहज-बोध गम्य साधारण अशुद्धियोंको छोड़कर कुछ दूसरी 
ऐसी अशुद्धियां रह गई हैं जिनका संशोधन आवश्यक है, अतः 
उसे नीचे दिया जाता हे :-- 


प्रष्ठई पंक्ति धअशुद्ध शुद्ध 

] सेवनीक सेवनीय 

न श्५्‌ भाषितः भाखितः 

१० ४ १ » (पैरा भी नहीं) 
११ पर सुमनो वर्ष सुमनो वर्ष 

१३ ५ वानव्यन्तररादि वानव्यन्तरादि 
१८१६ १८, १६ सोन्रिकोय सोन्निकोयं॑ 

३८ १६ नन्थनन्तदथ नन्घनन्तद्ध थ 
२६ छः स्तध्ये? प्तद्धच ?! 

३० २१ नवति भवति 

३१ १६ नजौ नमो 

३३ +४ त्वामायाव त्थमार्याव 
श्प २७ रुद्रो स्न्द्रो 

४३ ५५ समयो प्यस्य समयोड्प्यस्य 
४४ ४,५ भट्टाकस्य भट्टार कस्य 

४४ ग््‌ नौभि नोमि 
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वीरसेवामन्दिरके अन्य प्रकाशन 


ध्ाप्तपरीज्षा -- स्वोपक्टठीका और अलुवादादि-सहितसजिल्‍्द ग्रे 
बनारसी-नाममाला--हिन्दी शब्दकोश, शब्दानुक्ग्ससित **'॥) 
श्रीपुरपाश्वनाथ स्तोन्र--हिन्दी अनुवादादिसद्ित *” ॥॥) 
अनित्य-भावना--हिन्दी पद्यानुवा8 और भावाथ-सहित ** ।) 


उम्ास्वामि-भ्रावका वार-परीक्षा--ऐतिद्वासिक अस्तावना-सहित |) 
प्रभाचनिद्र का तत्त्वाथेसूत्र-- अजुवाद तथा व्याख्या-सद्दित._ ** ।) 
' सत्साधु-स्मरण-सगलपाठ--श्रीवी र-वद्ध' मान और उनके बादके 

२१ महान्‌ शआ्राचायंकिे १३७ पुण्य स्सरणोंका महत्वका सग्रह, 


हिन्दी-अलुवादादि-स हित है १5:४६ ***।) 
 अध्यात्म-कमल-मसार्तए्ड--हिन्दी-अल्ुवादादि-सद्दित १॥) 


शासन-चतुस्त्रिशिका-(त्तीथपरिचय )-हिन्दी अलुवादादि-सहिित्त ॥) 
विवाह-समुद्दे श्य--विवाहका सामिक ओर तात्विक विवेचन, 
डसके अनेक विरोधी विधि-विधानों एवं चिचार-प्रवृत्तियोंसे उत्पन्न 


हुई कठिन श्रोर जटिल समस्याश्रोंको सुलझाता हुआ ॥) 
न्याय-दीपका--संस्कृत टिप्पण, हिन्दी अ्रनुवाद, विस्तृत प्रस्ता- 
धना श्रनेक उपयोगी परिशि्ट्रोंसे अ्रल्ंक्ृत, सजिल्द ४) 


पुरातन जेनवाक्य-सूची (जेनप्राकृत पद्मानुक्रमणी)-अनेक 
उपयोगी परिशिष्टोोके साथ ६४ मूलअन्थों ओर अन्धफारोंके 


परिचयको किये हुये विस्तृत प्रस्तावनासे अलंकृत, सजिल्द १५) 
स्वयंभूस्तोत्र--लभनन्‍्तभद्व -भारतीका प्रथम अन्थ, विशिष्ट हिन्दी 
अनुवाद, छन्दपरिचय और महत्वफी प्रस्तावना-सह्दित १) 


जेनग्रन्थ-प्रशस्ति-संग्रह--संस्कृत और प्राकृतके कोई १४० 

श्रप्रकाशित प्रंथोंकी प्रशतियोंका मगलाचरण-सद्दित अपूर्य संअद्द, 

उपयोगी परिशिष्टो तथा अंग्रेजी-हिन्दी प्रस्तावनाश्ोंसे युक्त ४) 
. अतेकान्त-रस-ल्द री-अनेफान्तको प्रतीच सरतासे समर्भनेकी कुष्जी |) 


